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गुस्रेह्या गुरुषिष्णु, गुरुदेव महेश्वरः । 
गुरु साक्नात्‌ पर ब्रह्मः, तस्मे श्री गुरुवे नमः॥ 
दो शब्द 
भ्राज हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिन 
दे, भ्राज का यह्‌ शुभ दिन हम सब को मुवारिक हो। 
इस शुभ श्रवसरपर हमेश्रपार हषंदहै कि हम पार्कोंके 


“ समक्ष स्वामी जी के भजनो कौ चतुथं पुस्तक प्रस्तुत कररहैह। . 


इस पुस्तक के प्रकाशन मे यह ध्यान रखा गया किजो भजन 
पहली तीन पुस्तकोंमेम्राुकेर्है वे इसमें न श्रे । केवल नये 
ग्रप्रकाशित भजन ही इस पुस्तक में दिये गये हैं। 

स्वामी जौ एक उच्च कोटि के महात्मा तथा योगीये। 
जीवन मे सादगी के साथ-साथ उत्का व्यक्तित्व भक्ति, ज्ञान भौर 
योगसे ्रोत-प्रोत था रोर यह सब उनके भजनोंसे प्रकट हो 
जाता हे। 


स्वामी जो अ्रनुभव को ही बहुत महत्व देते थे। 
उनका मत था कि श्रनुभव के बिना ज्ञान प्रघूरा 


होता दै! स्वामीजी ने प्रपने ्रनुभवसे श्रूति, उपनिषद्‌ रादि ¦ 


शास्त्रों के वाक्यों को मण्डित कियाहै रौर साघकों कोभौ यही 
प्रणा दी कि भरपने सच्चिदानन्द स्वरूप को पहुचाने । उसको 
प्रनुभवमे लानेके लिए उन्होने योग कौ कई प्रक्रियाभ्मोंका 
वणेन भी किया है। ) 

स्वामी जी के भजनोंमे दी गई उच्च कोटि की रिक्ता तथा 
बराग्य श्रौर भक्ति साधकों केलिए बहुतही उपयोगी श्रौर प्रेरणा- 
दायक सिद्ध हो सकती है । उनके भावोंकी पूरी व्याख्या करनेमें 
हम श्रपने श्रापको तुच्छ श्रौर श्रसमथ पाते हैं । श्रत: साधक अपनी 
क्षमता कै प्रनुसार इस भ्रथाह्‌ ज्ञान सागर सें डबकौ लगाकर 
नित्यानन्द का श्रनुभव स्वयं कर सक्ते है । 
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यह्‌ चतुथं पुस्तक हम माता जी श्री सत्ती कमला वत्तौ काचर 
दी प्रेरणा तथा कृपा से प्रकाशित कर रहे दै । मातानी स्वामीजी 
ब मुख्य शिष्या तथा स्ववसिद्ध श्रौर भ्रनुमवौ हीनेके नाते हमसब 
को भक्ति रौर साधना द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्म) को 
परनुभव करने कौ प्रेरणा देती रहती है । यह हमारा सोभाग्य है 
रौर इसके लिए हम उनके सदेव कृतज्ञ रहेगे 

इसके ग्रतिरिक्त हम पंण पृश््री नाथ जीकेभी श्राभारीरहैं 
छिन्न स्वामोजी के उदं लिपि में लिखे भजनो के संग्रह को देव- 
नागरी लिपि सै प्रकाशित करनेके लिएसौपकर इससेवाका 
ग्रवसर प्रदान क्रिकौै। इससे देवनागरी जानने बाले भक्तोंको लाभ 
हो यही हमारी कामनादहै। 

परप्रकाशित भजनो कौ श्रलग छट कर उनका उदु लिपि 
से देवनागरी में लिपिबद्ध कर प्रकाशन हतु कापी तयार करना 
तथा प्रकाशन के प्रबन्ध श्रादि कौ सारा कायं एफ-२१ 
रत्न पाकं नई दित्लो.-१५ मे किया गया । 

प्राशा है भक्तं जन इन भजनो के संग्रहसार से ग्रपनौ 
सधनाके पथ पर प्रग्रसरदहोके लाभागिवत होगे । 

सावधानी बरतने पर भी यदि भननों की छपाई भरादि 
मे कोई गलतौ रह्‌ गई हो तो पाठकगण इसके लिए क्षमा करे । 


गुरु चरणों की सेवा में 
एक जिज्ञाघु 
 फाटगुन शुक्लपक्ष त्रयोदशी 
१३ माच ¶€८७ 


द्रनुक्कमणिका 


भजन पृण स9 


ग्रस्य श्रायि शरणे 
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दत्तात्रेय कलोदभतं कौल जाति विभूषणम्‌ । 


द्राफताम सुतं पञ्यं गोविन्द नौमि सदगुरुम्‌॥। 
दत्त त्रेय गोत्र मंज युस वोषद्योव, कौल खानदानुक सुय भूषण । 


ग्राफतावकोलनिस पूज्यनीय गोबरस, सदगुरस गोवेन्दस म्योन नम 


विश्वमाल्या लियं पच, शिवभक्ति यतं सदां । 


हरिह रस्यानंजं तं, गोविन्दं नौलि सदगुरूम ॥ 
विङवम।लि हन्दिस टाहिस गोबरस हिव भक्ति युस श्रोसुय लोर । 
हरिहर सन्दिस कांसिस बायिस सदगुरस गोवेन्दस स्योन नमस्कार 

वनपोह्‌ भवं सतम, भक्तानां वरदायकम्‌ । 

तपस्विनं जिवक्रोव, गोचिन्द नौव सदग्‌र्म।। 


वनपोह्‌ किस तस्य संतस, भक्तिन हन्द युस वर दिनहवोल। 


तस तपस्यिस येम्य क्रुध च्यु+नय सटगुरस गोवेन्दसम्योोन नमस्कार 
भरतलाल सच्छिष्य, गुरं सेवा परायणम । 
शिष्यानां ज्ञानदं नाथं, गो विस्दं नौमि सदग्‌ रम ॥ 


शिबभरतलालनिस रितिस चरस, गुरू सेवा युस भ्रोस करान ॥ 
रिष्यन हन्दिस ज्ञान दिनहवालिस सदगुरस गोवेन्दस स्योन नम° 


यो गेहवरं महात्मानं, योगशास्त्र विशारदम । 
द्रज्ञान नाशक देवं, गो विन्दं नौमि सदगुरुम ॥ 
योगेद्वरस तस महात्म हस, योगजास्त्र युस जानान श्रोस । 
मज्ञानह गटहजुल कासन बालिस, सदगुरस गोवेन्दस स्योन नम० 








ग्रहिसा मागंगं नित्यं, भक्तानां मार्गदशंकम । 
वीतराग गुणातीत, गोविन्दं नौमि सदगुरम ॥ 


ग्रहिसा धमस मानन वालिस, भक्तिन हन्द युस वतह हावुख । 
राग येम्य मशिरोव त सगुणातीत्रस, सदगूरघ गोवेन्दस म्योन नम० 


सयं तुल्यं प्रमायुक्तं, सोम संन हि सौख्यदम । ` 


गंगानिभं सदा श्‌, गोविन्ड नौमि सदगुरम॥ 
सुयस हिविस दीप्ति बालिप्त, चन्द्रमाहस हयूव युस सुखदायक | 


गगायि ह्य पाठ्य तस नित्य जुद्धस सदगुरम गोवेन्दस म्योन नम ` 


ग्रासीद वाणी सुध, स्त्रोतं दयासिन्धुमं नस्तथा । 

ब्रहमतेजयुतं सन्तं, गोविन्दं नौमि सदगुरम ॥। 
वाणि किज यस भरमृत बुजन्यव, दयायि हुन्दुय सुय सागर । 
ब्रह्य तेज-सस्तिस तस्य सन्तस, सदगरस गौवेन्दस म्योन नम० 
स्वामिनश्छत्र छायायां सुखिनः सेवकाः संदा । 

भव॑तानां कल्पवृक्षं तं, गो विन्दं नौमि सदगरम ॥ 

स्वामी सञ्जि छत्र छायाधितल, सेवक सारिय न्यत सुखहसान । 
भक्तिन हन्दि् तस कल्प वृक्षंस, सदगुरस गोवेन्दस म्योन नम 
पुष्पाञ्जलिमयापितः श्रौ गोविन्दस्य मस्तके । 

त्रिभुवनेन शास्त्रिणा, श्रीकृष्ण प्रिय सनना ॥ 


गोवेन्द कोलस पूजा करमय, पोशि दोह लाजिमय शैरस तस । 
त्रिभुवन नाथन शास्त्रीयन त्य श्रीकृष्ण सन्दिय टाठ्य गोबरन |} 


व्रिभुवननाथ शास्त्री 
गनपतयार श्रीनगर, (कदमीर) ` 
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श्रोम 


सच्चिदानन्दह्‌ गोवेन्दह निस्पन्दहु नमामिहम 
चिदानन्दह सदानन्दह परमानन्दह्‌ नमामिहम 
दीनबन्दह दयास्यन्दह निदन्दह्‌ नमामिहम 
सानि ज॒वह सदाशवह गोवेन्दह नमामिहम 
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द्रस्य श्रि शरणे 


ग्रस्य भ्रायि शरणे पूजा करने, जानिथ च्येई श्रोमकार च्िय। 
ससह बद्य प्राणाम गल्य गल्डि गण्डी, दंडवत बारम्बार छिय॥ 
सवज्ञ प्रन्तर्यामी दौीवध, चानी ब सीवय चरणारब्यन्द । 
कटानहकुट श्रय चानिस स्वरूपस, सनिय नमस्कार दिय ॥ 
सासह बद्य ब्रह्मा वेशिण महेदवर, देवी त देवता मुनीडवर। 
दस्तादह शरण तल डडि चाने, लद बद संत श्रवतार दिय ॥ 
विज्ञानह सागर मज च्येई ईरन, फोकह्‌ इजा हव्य कयीत ब्रह्यांडई । 
दून्दर चन्द्र सिरे यमद, कात्या बेशुमार दिय ॥ 
ऋषि मुनि देव्रता तकारण, सारियचलि धारन चोनुयघ्यान। 
जातिथ मानिथ च्यह पननुय जुव्रय, निगुण निराकार दिय ॥ 
प्रपरम्पार छप चानिय लीला, क्या ह्यकह त्वता कयंथरई बो। 
ररमन्दह्‌ सारय शर ख्यथ गामत्थ,ग्यास भ्रादि बडय भाशकार दिय । 
च्वशवय बीदई हो नेति शुदय, उपनीरशदई छि च्येई्‌ ललवान। 
गोवेर्द चानय गौत दु यवान, जानि च्यह क्षायु क सार द्य 


@ 
गिनध्युन छाभा जिन्दय मरन ॥ 

दरुन गाश्च गतसई ॥ 
कल्ल प्रनुन मरून हरन । 

दसुन गाश गतसई ॥ 
गोविन्द सुय गव दय सुन्द वरुण । 

दरुन गाश गतस ॥ 





२ 
धन दौलत की भंटः 


धन दौलत की भेट न चाहं मन कौ मेट च्ट्ावि। 
जो कोई प्रपने मन को धेवे उसे मोहे बतलाव।। 
धन तन दिया तो दिया नहीं कृ इनसे कामन मेरा। 
जो मन सिरचरण कमलम लाये वह सच्चाहै चहरा । 
धन नहीं दो तुम तन नहीं दो, तुम निज मन चरण में लाना। 
वहु सबसे है प्यारा मूफको, सव मं चतुर सयाना ॥ 
उस के मन मेंरहता हमें वह मेरा भ्रास्थाना । 
स्वर्गं लोकं वैकुण्ठ लोक मे मेरा नहीं ठिकाना ॥ 
राधा स्वामी सत्गुरु परे प्रेम कां पन्थ चलाया । 
प्रौर जितनको मिथ्या जाना प्रेम को सार बताया॥। 


4 
गोलथो मुह श्रज्ञान 


गीलयो मुह परज्ञान फोलथो हदय । 
चौलयो फरटि फरटि गोविन्दो हौ ॥ 


दोरा्यय चिं परदय दरदि धीनभ्य । 
गारा तै गटि गोविन्दो हौ ॥ 
ध्यरेम जौन सोरीय पानं ह्यथ शिव । 
सुय गौव बटि गोविन्दो हौ ॥ 
परमानि पननुय सुय सरि कैरि। 
पति वटि गोबिन्दौ हो ॥ 


२ 
शाहन हयति बा तोल तोलय । 
मोखतेय रटि गोविन्दो हो ॥ 
कन थाव रोब्दस मन प्रणेय । 
रट एकिवट गोविन्दो हो ॥ 
भखव्यों पानस्य दित्य प्रणाम । 
ग्ध मो खोत्य गोविन्दो हो ॥ 


करान करिनावान सय दुं पाणय । | 
चरेय नो केन्ह र्टि गोविन्दो हौ ॥ 


गाफिल गोर रोस्त यिम भ्रासन । 
वनन चय खोति गोविन्दो हौ ॥ 


सरि सोबत येलि रथि इयि । 
तेलि तुलति वोटिह गोविन्दो हौ ॥ 
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दार कन्न 
दोर कन्न दौर कू व्यचोर कुच । 
कन्य द्वाव रोवय दौगन्यार हो ॥ 
ग्रौर कृच योर कुन्न वुच्छचोवारकृत्न। 
दोन कन्न करुन पान्यन्यार दहो ॥ 
सन्तौ पान्यि., तेस  कुच् । 
यति लिन्या सेवाकार हो ॥ 
जान कर ध्यान्यि दुय कौर कच्च । 
दौन करन कुल्न षान्यन्यार हौ ॥ 





र्हं 
स्वप्नस जागरथ जागरेच स्वप्नय । 


मम्ज सुक्षफतिय होडशयार हो ॥ 


त्ेशविन श्रवस्थायन कर कुन्न । 
थलि थलि गोविन्द चौनय प्योर हौ॥ 


2, 
बेहोश भज 
बेहोशी मन्न होश श्रासुन होश बेहौशीय वनुन। 
छोपि कथ मन्ज मन्ज कथनय किच्छं खामोशी बनुन ॥। 
स्वन्नस जागरत करनुय नागरेच मन्जं वृं स्वपुनय। 
स्वप्न जागरत कुन बननय, श्रथ हालच मन्व श्रपुन॥। 


गजरिह दम श्रथ यादसी मन्न यस, सु गनिरावि दोह त रात। 
गोरय वनान दुख गचियो न्विरथ गौविन्दो कथि चिव'त॥ 


+ 
म्यानि जुवो परम शवो 
म्यानि जुवो परम शिवो -- सत चित श्रानन्द गुणौ । 


देशकाल रस्तयो रस परणं गभि स्वस्तयो दशंन दिति प्रस्तयो । 


थलि थलि छख च दय श्रसति भांति प्रिय रूपय भवनय जय जय 
। जय । सत चित.....- 


न्‌ 


प्रादचर दव च भ्राइ्चर श्रावांग सनस्गोचर कोतयगयद्यथ शर । 


हौ शिव चाति सतीप्राय टिकिभ्रांनन्द बुन्दय नेगलिथ छृहक ब्रह्यांडय 
सत चित...... 
बुधि छख च सुन्दर प्रथ गुनन्वि श्रन्दर परमात्मा च ईश्वर । 
सत चित... 


ग्रन्दरिय ब तन लागय होश दिम चेय भु जागय बोजतम बड भ्रात्मा , 
सत॒ चित... 


चिय बुद्िनाव मेयचिय, चिय चोपार, रोस्तन्त चेय भुय, भास्तम 
कास्तम दूय । सत चित... 


सरस्वती शरमन्दय, चेय गेबान गेदिन्दय भ्रतीत च न्दाद्न्दय । 
9. 


हूर मख 


हर मोखय वोनय दिम्यो । शुभिदारह्‌ वोनय दिम्यो । 
हर मोखय वोनय दिम्यौ 1 हर्िारि बोनय दम्यो 


टयस्सि भगत्राणसोय \ सवंरक्तिमानसीय । 

पनिनिस पानसीय । पनणि यारय चोनय दिम्यो । 

नाभि मन्न छछारथोय । हदयस खारथोय । 

त्रिकुटीौ दारथीय । श्रोकार वोनय दम्यो । 
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नाद मन्न बेन्द द्रव 


नाद मर्ज॒ बेन्द द्वाव वन्द मन्ज॒ नाद। 
जान्थय सन्त ते साध गोविन्दो ॥ 
बजय गाश वजि नाद दजि प्रमाद । 
प्रथ विजय वजय वाद गोबिन्दो ।, 
सादस स्वाद यिय दियि स्माघ । 
जान्य सन्त तय साघ गोविन्दो ॥ 


& 
तन फिदा मन एदा 


तन फिदा मन फिदा प्राण फिदा हाजुव करतस जान फिदा। 
घनः दौलत सम्पत्ति गाटजार सर फिंदा करतस्रपान फिदा॥ 
स्थूल सूक्ष्म कारण श्रम्पमान कमं धम योग ज्ञान फिदा । 
दीव्य गणेश्च यम त विष्णु ब्रह्माततस छह सियं माहताभान फिदा ॥ 
ऋषि मुनि योगी सन्त साध, प्रवतार सारय विद्वान्‌ फिदा। 
सत शास्र वेद उपनिषद्‌, दोषनाग छह गेवान फिदा ॥ 
वर्णं आ्आश्रभ कोल त गोतरय गच्छति भा भम्यास सान फिदा। 
काम क्रोध लोभ मोह श्रहुकार कर जव तम देहु प्रभिमान फिदा 
गोबिन्द चोन जुवच.य शिवय तस्य जमीन श्रार्मानकिदा॥ 
। ॐ 
पननुय ज्‌व वेम चोपारय । 
यथि पाठ पोशस मन्ज सुगन्ध वसित ॥ 
भ्राकाशः वथ प्रलीफ यारो। 
सारसौ भन्न. भ्रास्थिय भ्रन्द बसित ॥ 


\9 


सन्थन हिन्दी 
षल्थन हिन्दीय चरण कमल हदयस धरति भा गोविन्दो । 
संन्थन हिन्दीय चर्ण सीवभा ददन करतभा गो विन्दो ॥ 


सन्थन सीत नैरतभा केरतभा रात दोह भरतभा गोविन्दो । 
गुरु रूप त्यथ ईरवरय मानिथ भरात्मा सोरतमा गोविन्दो 1] 


संन्धन हृन्दय महिमा गयोतिभा प्रथ जायि तरत्तिभा गोविन्दो । 
संन्थन हन्दयन्यि चरनार विन्दनोय पानीय पुारतभा गोविन्दो ॥ 
संसार सोरय हा फनाई सादन्य मति मशरतभा गोविन्दो । 
संन्थन हिन्जी नावि मंन्न विहथौ भरसरय तरतिभा गोविन्दो ॥ 
& 
क 
मे चानेय लोलिं 


मे चानेय लोलि सपजम तारि रगनीय 
& वजन क्रियुथ नगारि सेतार ब्यन छम ॥ 
ग्रसिय म्युव्र मने सिचित वाहं वाह वजन चम । 
छ न्य काह साज प्युथ मजदार छोन्य छनम ॥ 
करुम दशन मे हरशय भम्युक छम । 
जन ध्यन रात दोह भरोंरार धुन छम ॥ 
सु सत शब्दय चे सत गौरं बोजनाविथ । 
कोमुत फस मे सोत श्रपार पोन्यदछर्म ॥ 
लगय सथ गौर षादन वष्दयौ जुव । 
करुन मे पादनिय चेय वारह म्योनदख.म॥ 
@ 
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वहु यारदेताहं 
वह यार देता है यह भ्रावाज, तेरादिल क्योंहुश्रा फौलाद। 
वह्‌ करता रातत दिन फरियाद, सुनो बजतादटै भ्रनहदनाद॥। 
कोई ससि खाली मत कर, जपो श्रोंकार निरन्तर । 
बने बित्त शद्ध व॒ एकाग्र, मिटे यमथर सिद्ध हो समाध॥। 
कमर बाधो हिम्मत के साथ, गुरु के मुहन्वत से। 
सोहबत से फकीरों के जलगे सव॒ तुभे श्रपराष ॥ 
धरो भ्रासन करो शुद्ध मन, भरो प्रम से मन प्यारो । 
समरो ईरवर को रात - दिन, करो बालिक को तुम याद॥ 
लगा कर तीन विन्द प्रन्दर, मधुर मुरली मनोहर । 
हटेगा डर वने मन स्थिर त्रिक्रुटी पर से सुन फरिमाद॥। 
तमाशा देख कर नजारय भ्रजायव घर तेरे श्रन्दर । 
मल्दिर शिव का बहुत सुन्दर, वह्‌ शिव शंकररहै श्रगाध॥ 
पुकारता है तुभे वह यार, श्रे गाफिल हो होशियार । 
गिरफतार किस लिएु तुम श्रव पढ़ो सरकारका ईरशाद॥ 
पकड कर दमवदम दम को श्रोंया सोऽहम्‌ हमसु । 
जपोगम मन के सव एकदम मिटेगे फिर रहो दिलश्लाद॥ 
गोविन्द भ्रमजाल को तोड, सकल संकल्प मन से छोड । 
परमात्मा से मन को जोड़, श्रगर बनना तुभे भ्राजाद ॥ 


@ 
प्रऽबन पनन्येन कुन वुर्छति गोविन्दो । 
एकाग्र कर चित्त बोज तरावबरा मद गोविन्दो ॥ 
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विघ्न हरण सत गरन 
विघ्न हरन सत गरन, शिव शक्तये गच्छ रारन । 


हार्यि त्रिपौर सुन्दरीय लागय पोश गोन्दरिये । 
लौल चोनुय छ. तारन शिव शक्तये गच्छं शरन ॥ 


वर दिम मे कृपा कर ब्रह्मा विष्णु महैरनर । 
चोनुय ध्यान चछिदारण, शिव...... 
ग्रन्तर्यामी जिय छख, सवशक्तिमान श्रथ मंन्ज. न शक । 


प्रानंदघन परिपूणं । शिव...... 
सत्‌ चित्‌ आनंद रमर, श्रजर चि चिनमाच्र । 
चानि ध्यति पापशाप हरण । शिव...... 


दीदव ति वृद्ध मुचरिथ ध्यर, श्रावान्ग मन्स श्रगाचर । 
कोति चेषन दि क्या करन । ज्लिब...... 
सत्‌ जन साध्‌ खयत गेय हार फोरण केन्हन छक चिय आ्रारदर 
जान्यिथ रदः जिन्द मरण । शिव...... 
जानि पान सोनलछयसीरय कासि सीत थोवन वेरय। 
तस दिह दीवि वरन । शिव... 
प्रादि शक्ति हिजीय भक्ति दिवान हो देय मृक्ति। 
सीत तिहन्दी च चरण । क्षिव..... 
छ.क चिय सोनुय श्रात्मा भोवन्य चेय नमो नमा । 
गोविन्द पान करु सुमरण । रिव... 


जुलम।तके रोजनवाल्मो नागचि बन छि खबर्‌। 
किच्छं छह शकिल नागिच क्यादछ.ह नागस प्रन्दर ॥ 
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हि जटादारः 


हौ जटादारः श्रख कटारब्या, करति वरति कम गच्छिचेय क्या । 
भक्ति वत्सल करपा निधान, कल्याण ज्ञान सुदरय । 
सर्वं शक्तिमनि चम तमा। करति वरति कम गल्द्िय चेय क्या। 
ग्रादचर श्रजर रमर । ईइवर जरः जरः सोन। 
यीतन्य रार शंकरः कर कृपां । करति वरति कम गच्छि चेय क्या 
ग्रन्तयमी घ भगवान । हानचेयजा जान गयि चाऽन। 
द्राम अ्ररमानसौनवचभ्रात्मा। करति वरति कम गच्द्िचेय क्या। 
सत चित भ्रानन्द सदादिव । रिवि क्यालि चेय हूयन काह 

सीव पाद च्परानचेयनमोनमा) करति वरति कम गच्दिचेब क्या। 
भ्रमरोख्वर श्रधि चेय वर श्रभय । जय जय जय बवोवन्य। 
पापन क्षय भनि कर क्षमा । करति वरति कम गच्द्धिचे क्या । 
गगा जेटिह्‌ वासुख चे हटि । मटि मटि दिति हतो । 
मटिसोनचेवोर करति दया। करति वरत्तिकम गज्छिचेय क्या। 
गोविन्द गच्छति चि ति श्रपेन। क्िवस वैन्य केहं म जान। 
दुय त्राविथ सुय चिय श्रमा। करति वरति कम गच्छिचेक्या। 


® 
दमकूय हमस 


दमकुय हमस छ. बोलान सूहमस्‌ हमसू । 
हेमस नादस केन याविथ बोज श्रोम हिव रम्भ ॥ 
सोज्‌ बोजं जुवि सोजय सान्य सौज, खयाल ब्रोन्ट त्रोन्ट । 
टरन्ठ वाविथ दयनजि हतो करजि श्रयद्छकवन बन्द चोट ॥ 
वातिथ पूजा गोफि करतो मंज भ्रच्िध युस प्रभु । 
हमस नादस केन धाविथ वोज श्रौम शिव शम्भू ॥ 


११ 


छरट त्राव मन जट पट रठ प्राण श्रपान मिलिनाव। 
सहस्रदलस मन्जञ॒केन्वन दोहन करुन ठह्राव ॥ 
ग्रोम ोब्दकस्ल कन दारुन तारण यि पानिय दुहः । 
मस नाद्स कन थाविथ बोज्‌ भ्रोम शिव शम्मू ॥ 
मन्जिह्‌ खराब बथ देह येति पकजि तते चि सुनचिथ। 
सोरि रुजि सोर वूजिथ वृच्छ मिश्रोर यौर गच्छि चियत 
दिथ कदम ्रोन्टं पोवन दवत वजन ह हु । 
हमस नाद कन थाविथ बोज श्रोम शिव शम्भू ॥ 
ममृत चोन शशकलय बनुन पलि _निष्ठलय । 
 क्िन्य मनजीय ह्यनि बूजिथ शिनि पेय्ठ पख जल जल ॥ 
चेय ै मियुल गच्छिशिवस्सीत्य न रहना 'हूम या तुम । 
हमस नादस कन थाविथ बोज श्रोम शिव शम्भ ॥ 
तीज वुच्छित यऽनि चहुरल ताव फ़रख पख ब्रोन्ट कुन । 
क्रहक प्रनविच नोन क्या वनय इय वृच्छक गच्छि व्यपून ॥ 
सथ द्रुः सोरय संत शासितिर यीच्ि वनन हबहु । 
हमस नादस कन धथाविथि बोन ग्रोम शिव शम्भु ॥ 
रिव दाक्तिये कुन चे बने कुम वनं यूथ नौन । | 
सतर गोरन हन्न चेह कृषा ह्योत प्रेम श्रमृत चोन ॥ 
दिव सोरय व्थोन केन्ह नो शिवस वेन्य छख । 
हमस नादस कन थाविथ वोज श्रोम शिव शम्भु ॥ 
ईदवर गुरु कृपा यस तस यि श्रथि श्राविय । 
प्रराविथ पान दयस गोविन्द चान नावोय ॥ 
यिथ तिथि तरहः भवक्षरसी कासी एेव कभु। 
हमस नादसं कन धाविथ बोज श्रोम शिव शम्भू ॥ 
ट । 


| (- 
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श्रायन रारिथ 


श्रासन दारिथ वाषन दूर कर निशि भने। 
शासन शन्य शन्य खार्‌ सु हमयसु सोर ॥ 


न्यथ प्रभातस् वोथजि टाट्ये कन थाव वन्य । 
पाद प्रथि वुथ छल कल त्ाविथ छन जिन्दय मर ॥ 
निष्कल वन पान्न व्यन मो जान श्रल कलनय । 
शासन शन्य शन्य खार सयु हम सु सोर ॥ 
वाद ग्यवान गौत चान्य च पूरण श्रानन्द गणय । 
स्वप्रकाशीय छ.ख चिय प्रादचर अ्रजर भमर ॥ 
चिह्ञमात्र सदाशिव खूप चे, बीज मनि कन्य । 
शासन शन्य शन्य खार स्‌ हम सू सोर ॥ 
सत चित प्रानन्द कन्द वातित च पन पनय । 
विज्ञान सागर बन्द मुक्ति परम दिगम्बरय ॥ 
प्रगोचर निदिकार काहि नीद चेय न मे नय। 
शासन शन्य रान्य खार सु हम सू सोर॥ 
शख तावे लूख वेन्यतन त्ति क्या ्राख हन्य । 
निलप चि निर्मल जौवि भाव छल त्राव यमि सन्न थरय ॥ 
सोरतो पान्य ब्रह्म श्रम्यास कर खनय खनय । 
शासन रान्य रान्य खार सू हम सू सोर ॥ 
समर्य चलराव क्या छ. प्रावून गच्छित वनय । 
भस्ति भांति प्रीय रूप पानीय वृुच्छचिय जरह ज रय ॥। 
गथ क्याचिं प्रावृन्य कथ प्यठमि घन्ययास बन्य। 
| शासन शन्य रन्य खार सु हम सू सोर ॥ 
दाह्य भ्रभेद प्रस चिह कथ गच्छिवो दछन्ये । 
खोरा रोज सोरय गोविन्दय श्रष्दर त नेर ॥ 
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वेन्य॒वेन्य थोकरौवथस दुकना वऽन्य मन्दिर । 
रासन शनि शनि खार सु हम सु सोर ॥ 


© 
“हं मुहन्बत'' 


है मुहन्बत हम को उस मां बापसे। 
सत गुरु ने ही बजाया क्लाप से ॥ 


वाहे कहना वे जो खुद है क्या । . 

फायदा क्या है प्रनाप रानापसे। 
तीसरे तिलसे णू करदो श्रम्यास। 

क्या कहं प्रगटे तुभे सब भ्राप से॥ 
सूभ मजा भ्रावे जव शुद्ध होवे मन। 

दिल लगाना है श्रजपा जाप से॥ 


जो सूरत की दार ऊपर फेर दे) 
सुख को पावे शब्द के मिलाप से॥ 


जिसने मन को जोत कर जाना है ञ्राप। 
वही बचता देख तोनों ताप से ॥ 


ग्रों गुरु दयाल कौ दया से मुभे । 
हो गया गोविन्द कामन शुद्ध पाप से॥ 


<) 
प्रदह तुलथी उच्छतन सु दर्दय 1 मदं मर्दय मरदानत्ये । 
गादा परदय गऽटि हो षरदय । श्राकांरी मोट हो परदय । 
गोट होठ फोट चोट परदह परदय । 
मदं मदय मरदानत्ये । 


# 
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गुर दयाल को दया 
गुर (दथाल' को दया श्रन्तर कपाट खुल गया 
बजता सुनो नकारा हैश्रव लूव ही उजिवारा टै । 
बर हश्रा भ्रन्धेरा है देखो जिससे हो देखना ॥ 
छर्लाग भार कर चदे, गगन ऊपर चले खड़े । 
सत गुरं शरण तहां पडे, देषो जिससे हौ देखना 
भट पट प्रगट हुए वह्‌ नाथ कहने लगे चलो जी साय । 
श्रागे चले पकड़ के हाथ, सतभाममं पटचा दिया ॥ 
ज्जोति प्रकशि टै प्रवण्ड ब्रह्राण्ड पिग्ड मं प्रचण्ड । 
उसकाहीदहैखब यह घमण्ड मन काजी वाह्‌ चला चला॥ 
भ्रोम शब्द प्रगट हुषासव वंद जरिये चरम गौशव लभ। 
रव ने नघाया बीच नभ भ्रजब तमाशाहौो रहा ॥ 
सुन सुन के शब्द यार को जानादहै सारे सारको। 
जाकर गुरं दरबार को उसने दिया मैने लिया ।। 
चीज क्या प्रमीरी दहै, बेहतर मूभे फकीरी है। 
ग्रजब रोदन जमीरीरहै, मेरीभी थी यही इच्छया ।। 
ग्रामी है श्रनामी दै, अन्तान निष्कामी है । 
पूरण दयालु स्दामी है, सदा भ्रमय नमो नमः ॥ 
वाहर का बन्द क्रियाजो पट, जपट के चला कपट । 
देखा तुभे घट घट प्रगट भट पट संकट मेरा कट ।। 
छृषा सिन्धु तु गुरु कृपा करो मूर प्रभु । 
सदा प्रखण्ड श्री राम्भ्र गोविन्द शरण तेरे पडा ॥ 


४ 
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कोत्य श्रालस 
कीत्य ्रालमं वच्छ मेय यारो भालमन मन्ज ्रालमो । 
दिहसय मन्न दिह कीत्या धिम चि चऽनिय वीह हतो ॥ 
जाग्रत ज्येन] स्वप्न च्येन सुषुप्ति ज्येनवा जुवो । 
चिय ज्येन तुरयातीत कथय करनेय क्या ज॒बो ॥ 
ग्रहं चाविथ वहं गालिथ ब्रह्म यान्ये चिय पतो । 
गोविन्द कौल च्यानि लोलि मारण छुसय शोलि भो ॥ 
@) 
करय करय तदबोर 
करय करय तदबीर हा हाव हाव्य 
भावी न फेरान जाहु जुवो । 
कलस कनि ति ब्व छछाविय । 1; 
फेरान न म्र पुरक जुवो ॥ 
क्याह गोय चेय सोरययि हाव टान्व। 
भावी न फेरान जांह जुवो ॥ 
नल, राम, युधिष्ठर फिरनाग्यि । 
दीरा दीश गदायि शाह्‌ जुवो । 
पाण्डव ति कहे दोह छेयपि दिवनाग्य । 
भावी न केराब जांह जुवो ॥ 
र 
गोतिन्द चय हो सु चोन जुविय। 
परम शिवय वनुख यस ॥ 
स्वप्न मन्जञ ति यिनि भीद वोद वोपदय। 
बौद न जानिजि पानस त॒ तस ॥¦ 
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पान सोन 

पान सोन सोरय गोबिन्द छुयदहा गोविन्दो; 
छारण यस राथ दिनि सुय हा गोविन्दो ॥ 
दन्द सवारयि च्‌ सपदयोख कोर्थ गगनस संल ! 
सूस वजान चोपारौ हिवुय हा गोविन्दो ॥ 
सथ गरुवी कथ चेय भावी बथ दहा हावय याम) 

` यखदमय वृच्छति रावीय दुय हा गोविन्दो । 

© 


लगयो पादन पार 


लगयो पादन पार पारिय । 


सत॒ गुरु धन्य धन्य राधा स्वामी । 

बूजिम मुरली वाज्य बीनय । 
वजन धन्य घन्य राधा स्वामो।। 

शुन्यके भ्रास्थान्य लेस्थीय । 
छुन छनन छन राधास्वामी॥ 

भ्रां प्रों रग रग बोलन पान्य। 
रात दोह वेन्य वेन्य राधा स्वामी ॥ 

पादन सादन चिप हय जानिथ। 
कोरमघ मेय मोन्य राधा स्वामी ॥ 

कोसूुय भव॒ भय श्रम्ब सोरय । 
; पाप तय पोन्य पोन्य राधा स्वामी ॥ 

गोविन्द श्रामुत शरनय चेय दुय । 


सत गुरु धन्य धन्य राधा स्वामी ॥ 
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४५ 
सीत सुमनस 

सीत सुमनस, सथगोर ध्यान्स भजनस सौीतय रोज । 
भजनस सीतय रोज जुत्रो मन प्रान कर लीन ॥ 

मन प्रान कर लीन जुबो बोजुन सुन्दर बीन 1 

बोजुन सुन्दर बीन ज्‌वो वुच्छतन स्वप्रकाश ॥ 
वच्छतन स्वप्रकाश जुवो युस दुय गाशुक गाक्ष । 
युस दुय गागुक गाश जुवो सथ गर्सीो सीत मल ॥ 

सथ गुरुषय पीत मल जुवो सथ राब्दस सीत खेल । 

सथ शब्दस सीत खेल जुवो रेशयो मुनयो बज ॥ 
रेरयो मुनियो बृज जुत्रो गोविन्द वच्यति बोज । 
सीत सुमनस सथ गुरु ध्यानस भजनस सीत्य रोज ।। 

@ 


गरहि गरहि सोर 


गरिह्‌ गरिह सोर दयि सुन्दनाव ललिनाव लोलय नाव । 
लललिनाव लोलय नाव जुवो दयपसीय पान पुशराव ॥ 
दथसौय पान पुराराव ज॒बो दीह संसार मराराव । 
दीह संसार मराराव जवो परमानन्दी प्राव ॥ 
परमानन्दी प्राव ज्‌बो सत राब्दस कन थाव । 
सत राब्दक्त कन थान जवो गोविन्द बडराव भाव ॥ 
गरिह गरिह्‌ सोर दयि सुन्द नाव ललिनाव लोलय नाव ॥ 


मन्ज लालन लालि लालहो । श्रज मन्ये द्युन दितम। 
जय दया करिविन्य दयाल हो । प्रज मन्ये दञ्ुन दिततम। 


(2 
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 सान्य जोरय 


स्ान्य जोरि क्या बनि तोरकरियन जोरन । 

यीय सथ गोरन ति भोवृय मेध ॥ 
होडा कर दमसी मिलविथ खोरन । 

हर दम सूस चोव्य मेयं ॥ 
भक्तिवडि वोजमा वक्तन चरण । मीय सत...... 
श्रो शब्दस केयत गगनस दोरुन । 

हमसन सीत उड्य चाविय मेय ॥ 
तोरसु खिचान यौर छम न छोरान। यीय सत...--- 


सुय वच्छ वस्थि सतविन पोरन । 
रिन्या गच्छित रिन्य दछोवय मेय ॥ 
तथ जायिजेव नव बुढचिनि फोरण। यीय सत... 


दामि सु दरयाव च्यतिभा फौरन । 

सु चन्यं दूगन्यार रौवुय मेय ॥ 
चु कृत चछय मन्थिरन करोरनः । यीय सत.....- 
रेह गन्जेवम पनिन्यि दोरण । 

लोलि नारि: लीनय जाजौवीय मेय ॥ 
यूत करित ति तोति मन द्रृहन मोरण। यीय सत... 


पत॒ वथ गोविन्दः श्रनजान दोरन । 

दयसौय पान पुशरोवृथ मेय ॥ 
यूस यक्ष दारय सुय तस द्र होरन । 

यीय सत गौर्न ति भोवृथ मेय 
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शांत शीतल ज्ञानि सोत 


दान्त रीतल ज्ञान सीत भ्रस्यि वोन गोविन्दो । 

यिम साध चछिय दोहे लसवुन्य गोविन्दो । 
नील नभ चन्द्रय शोलन चि सुन्दरय । 

कियिथ योगन्दरय खस वुन्य गोविन्दो ॥ 
सायस तल चि ल।लस सथगोर दयालस । 

चिनि मायायि कालस फसिवुन्य गोविन्दो ॥ 
वति जान पोरडलस्य फोलमित लिह कमलीय । 

सुन्दर तीजि जलघ्य बसिवृन्य गोविन्दो । 


रे 
सुरत शब्द श्रभ्यास 


परम करल्यान्ध दीब्ून छीयो सुरत शब्द श्रभ्यास 
सत ज्ञयानस दीवुन छीयो सुरत शब्द श्रभ्यास 


ह कान + ` जनकर्ड पि 


। 
निर्वानस दीवुन ) १ प 
भूव सदरुक जहाज १! १) » ॥ 
युगियन हन्द राजहं 1 ११ ,, ॥ 
सत्य लोकुक दरवाजः ¢ ४ )01॥ 
करन रुहस ताजः १ १) # ॥ 
श्रासान छीयो सहल # १ ५, ` ॥ 
करवृन चितस निमंल 0; +» 19८ 
निष्कल दयुयो मंगल , १ „ ॥ 
करि युस तसुन्द जीवन सफल ५ ५ 1 
उत्तम निविघ्न लियो # | 
ग्रथ नाब श्रनमोल रत्न „, र, 49 
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् 0१ ॥ 4 08 क ^ \ ४ ॥ | 
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२० 
पापन जालवुनश्रगन चछीयो सुरत शब्द श्रभ्यास 


करवून मनस मगन ११ १) (| 

सार दंयो तार # २, ५.4 

महिमा तम्युक ्रपार ,, ध ९ । 

सथ ज्ञयानुक भण्डार ५ १) 7 ॥ 

गोविन्द चोनुय यार ५ 1 ५ 
५1 


च्येथ मरिय सीत शकत पात्िय 


 च्येय भरिय सीत शक्ति पातिय। 
दय दु दात्य सोन्दरो ॥ 





= ॐ 
॑ तस रोस थौमि कर्षि हिन्म श्राश) 

(श्रा ईदवर दयु दात्य सोन्दरो ॥ 

६ ९. श्रनिय गऽ्टि मन्न गाश । दय दयु... 
। सु सोरज्येन प्रथ ` परभात्य । तथ्‌ & 4 
शर दुय च्येति भि कर वात्य । दथ 

श्री सत गोर है पारजात्य । दय दुं... 


५ - € 

१ सु लाल लोम्मो बुभ्मि बाल फन्डिथ । 

छन्डिथि सतगोर मेय लोल्य म॑न्ज ॥ 
सन्थन. हिन्ज छम तनाभ गन्डिथ । 
मूख य॒ मन्डिसि मेय कोत्य संन्न ॥ 

यरि तय वभि बोठ सारि पण्डित । 

छन्डिथ सतगोर मेय नोल्य १8 


४/८ 

^ ४ ॥ 

1 # १. 
॥ ॥ 
#॥ त 
॥, ॥ ॥ ज १ । 
# 41८: # । । । 4 । 1. +) ष 
1 1 ॥ । 0 
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दिल फिडाज्‌ व फिदा 


दिल फिदा जुव फिदा सर फिदा । 
कर फिदा तस जानानस्य ॥ 
पोज दुक श्रागशक तिहुन्दय चेय लोल । 
जर जर फिदा कर भगवानस्य ॥ 
श्याम सुन्दर वुच्छ भा सुबह शामय । 
सर फिदा पननिस पान्सो ॥ 


~ ¢ (णाक 


चिय श्राऽसृख 


चिय श्राऽसुख तय चिध श्रासख छख । 
ग्रो नमो भगवत्य स्वरसतौ ॥ 
सथ च्यथ श्रानन्दय चिय प्रत्येक छक । भरो नमो...... 


ऊज छख तीज छख तीजुक तीज छख । 
सोरय चियसारचियभ्रालम चिय छख ॥ 
सारिन्य व्योन छंख चिय कुली परख छख । श्रो नमा... 
चिय स्वतः सिद्ध छख बड छक रुद्ध छंख । 
सारस्य मन्न चिय भ्रनटद छख ॥ 
चिप श्रजपाजप छख श्रलोक्रिक छख । श्रं नमो... 
सत छख चित्त छव न्यित छख तोय छ । 
चिय पतिममेयत न्रुखियिम कथ छख ॥ 
चिय रहमत छख श्रमृत छख । ओं नमो... 
निमेल छख निष्कल छख निइचल छख । 
चिय केवल चिय मगल छख ॥ 





` ९ | । 
चै ।॥ 41} र 
शच १ 11, - + छ १ ह , २ १. ˆ का न 
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चिय श्री चिय श्राय शक्ति छख । 
भगत भगव भक्तिं चछ्ख ॥ 
मुक्ति चखछश्व मुक्तिदायक खघ । 


तिभय निविकार छख | 
निद्रन्द निराधार ख्ख ॥ 
प्रोक।र छख ग्रोंकार चमक दख । 
पराराक्ति मध्यमा छख । 


वखरी छख ति शारिका छख ॥ 
 चिय रागण्या माज भक्ति रक्षक छख । 
सारनुय हन्न चि श्रात्मा छ ॥ 
चिय वष्णवी रिव त ब्रह्य छख ॥ 
उोमा छ माता दीवः श्रादक छख । 
ह्िमसासन छख टाणठ्य वासन दख । 
दशेन संकठ कासन छख ॥ 
मनि भायन छख रद्िविन सीवक छख । 
चिप सिद्ध लक्ष्मी नाघयण छख । 
भ्रानन्दवन परिपूरण छख ॥ 
चियत बोध मन सारचिय प्रेरक छख । 
सवं भ्रात्मा चि परमात्मा छख। 
धमं पनन्ये धर्मात्मा छख ॥ 
सवा छख चिय सवभ्वापक छख । 
सत धाम छख चिय श्रनाम चछ । 
सान्यि हृद्युक भ्राराम छख ॥ 
सतनास चख सत शवदिच कखं छख । 
चियं राजहः योगी चिय पूरख छख । 
चिय प्राणायाम तीजिह गखं छख ॥ 


प्रों नमो...... 


चिय रीच्यख छख चिय कुम्भक चखख। प्रों नमो...... 


++ न) „ ~ 
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मोखंस प्येट चिय मन्न वोन्दस छख। 
थावान मन्ज श्रानन्दस छख ॥ 
गोविन्दस्र चिय करिथ उखं खघ । ग्रो नमो...... 
चिय भ्रनहदनाद चख गोर प्रसाद छख) 
चय सन्त सतजन चिप साद छख ॥ 
प्रगम श्रगाव लख चिय श्रलख चछखं। भ्रोनमो...-. 


€) 
यगियो उपनिषद्‌ श्योवं 


युगियो उपनिषद्‌ ग्योव नादः बेन्द । 
ध्यान्पो मंन्ज रस्जथीोय बोज सुन्दरो ॥ 
नेवरि श्रन्दर व्रावथी गोज सु छन्द । 
पानस्य मन्न रुजथीय बोज सुन्दरो ॥ 
चिय श्राऽसुख छव ति भ्रासख अन्दः वेन्द । 
ज्ञानस्य मंन्ज रुजथय वोज सुन्दरो ॥ 
सारस्य मन्जी चे मन्जी मंन्ज गोविन्द । 
धानसीय मन्ज स्जथौय बोज सुन्दरो । 


& 
ग्रपेन बन मन्ह प्रानह सुन्दरो । 
सोर भगवानः भगवानः सुष्दरो ॥ 
सुभहस शमस प्रथ प्रभातस । 
सुय श्रमृत चेह म्रद रातस ॥ 
दातस हेयलि हरगाह चे बनि सुन्दरो । 
सोर भगवानः भगवानः सुन्दरो ॥ 

५ | 


॥ १,१41.1. ` ज च १ 
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ग्रस्त उदय रोस्त 


ग्रस्त उदय रोस्त रव हो । 

परम शिब हो दृठ यस । 
गुर शब्द गाश श्रामो । 
गाशी सीत हदय फोलुम ॥ 


भ्रस्त उदय रोस्त रविय । 
परम शिवय जव च्छ्‌: सोन ॥ 
सोन जुव॒ क्या सादन्य हन्द । 
जाह न यौ निङचय ढोलुम ॥। 
यौक प्रनेक दय प्रनेकं यौक । 
ठीक सुय पान्य दय ॥ 
| करति विवेक वुच्छति श्रलीख । 
1. ग्रमिकूय जग्डय चलुम ॥ 
यून न गच्छन चज्योन न मरुन। 
ब्रह्य प्रो सौल्प ॥ 
| व्यचारकुय भरोशुद्धि खयेत । 
भवकूय रोग वोौलुम ॥ 
वेन्द छय सेन्दय सन्द छ.य बन्दीय। 
हाव भावय रीफ त॒ नाव ॥ 
ग्रन्दः वन्दय गौविन्दय । 
बन्दि सेन्दसी रोलुम ॥ 
वृच्छ ॒चोपारय पान पननुय ॥ 
५1 1 श ॥. 
। दूर संयत मुह त श्रज्ञान । 
मे ति सुय हृदयक्ष गलूम ॥ 
© 

















"गिक 
नमर रोगी 


२ 


शिव छह सोन जुव तय 


शिव दुह सोन जुव तय सुय उच्छ चौषारय । 

दारनायि भात्म ध्यास धाऽर्‌ वार्‌ ॥ 
दशन दियुतन्य य शिवरात । 
भखत्यन इन्द शिव दह पारिजात ॥ 


शक्तिपात कोरन्य पनन्यि प्यार । दारनायि...... 
भक्ति  वत्सलनीय निमलन्य । 
दया करन्य तिष्कलन्य ॥ 
मंगलन्य दपिय पननुय यार ॥ दारनायि.---- 


बन्योय चयत्ति सतगोर प्रसाद । 
वजनि लोग पाण्य अन्हदनाद ॥ 
मणि साद मुचरन्य ताऽर ॥ दारनायि.---- 
म्रात्म सुखः खोति बोड काह न सुख । 
प्राविथ सुय चय सोर चलिय दुःख ॥ 
सन्मुख शिव ऊच्छिथ दुख तेय्म हारय । दारनायि...-.- 
गोविन्द सुय प्रथ तरफिय वुच्छ । 
दिह भ्रभिमानी सोस्य मुच्छ ॥ 
तुच्छ संसार प्रसत सत विचार चार । दारनायि...... 


# 
गोर शब्दय ब॒जान्य सोन्दरो 


गोर शब्दय वुजान्य सोन्दरो । 

सन्थन्य हन्द सु खजान्य सोन्दरो ॥ 
तति नौ यन रातरदन्य दुय । 
न्यन दुय पाव्य गराजाच्य सुन्दरो ॥ 


= ति > ~+ ३ ` थु क९१ [१ न 4, 3 + श 6 4 +. दि न ४ ॐ ` 4. 
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त्योथ काह सोर नय बीन नय सुर नय । 
शुक्ल वनं गाश प्रजलान्य सुन्दरो ॥ 
घ्य तस दौसतस सालिकस विदवासस। 
मनन भ्रभ्यासस सेज॒रानी सोन्दरो ।। 
विज्ञनि वनन छिय बोज निवन मन छः वोज्‌ । 
जनद्धुनूर विजली ज॒रान्य सोन्दरो ॥ 
लोलि चान्य वैरि गयोवुय मेय क्या सिर । 
मास जान्य भ्रनजान्य सोन्दरो ॥। 
गोडह गदिः वननुय नजर सु भ्रनुमव । 
प्रदहः वनि नौ तु प्रोनुय सुन्दरो ॥ 
प्रतर बाहर गोविन्द सथ गोर । 
चे कर गेयवुय सुय जानि सोन्दरो ॥ 


--' | *। की 


हदयस थौ सतक राग 
हदयस थो सतुक राग तेतमि कर सोर्य त्याग) 
तथ मंन्जञ वाग तस जाग वजन रागसुहमसु।। 
थविथ पच्छ दरिथ यदयं ग्रन्दर श्रच्छ हेरि बोनि नच्च) 
शरन गच्छं चलिय कच्छं वच्छ रचि रचि सुहमसु॥। 


त कुन द्रासन कुन चासन जहि मुदूस न जाह जास । 
चोल तलवास योव विवास बोलन श्वास सु हम सु॥ 


गोरय माज गोरय मोल गोरय लोल कास्य होल । 
जानन बौल गोबिन्द कौल चिति बवौलसुहम सु) 


4 0 
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२७ 
हदयस मो यौव राग देष बोज्‌ 


हदयस मो धौव राग द्वेष बोज । 
गसुनुय हुन्दय उपदेश बोज ॥ 
तेन्दयुक पनुय जानुन मेधिर । 
नेवन्दयुक म॒ जाह जानुन शेथिर ॥ 
ने न्दिकिस वृच्छथ खोर गच्छिगच्छुन 
तेवस्डिकिस प्यट रुत रुत येच्छुन ॥ 
तेवन्दिकिस वरुण गच्छि लोल पुर। 
तेऽमधुन्द दोष जल कर चि दुर ॥ 
नेन्दिकिस पञ्य मनथ लोल भर ॥ 
नेन्दिकिस प्येट थोव रिचिय नजर ॥ 
नेन्दिकिस दि भ्रासन भ्रादर । 
योरय नमस्कार क्रिय `॥। 
नेनदेयक सुन्दय ्रहसन दुय । 
त्युथ काह मेथिर न मनि दुध ॥ 
निन्दिथुक दुह एवन वावथय । 
“गोरत्य'' च करतिय भमावटो ॥ 
नेन्दयोक पनुन सन्थन न खोर । 
तिम ति तरियक्र ति पान्य तेरय ॥ 
युदवय चि द्युक् संन्तय पौथुर । 
गम्भीर च्यथ बन जन सदर ॥ 
तेथ्य मन्ज भगवथ खोश चि वोज । 
भगवत दथानस्य मन्ञ चि रोज ॥ 
| नेन्दियुक वुच्छित क्रंद न खसुन। 
संन्थन मन रोज्ान प्रेसत्न ॥ 


4 


4" 1८ ,4 . 1 ( | ४ न्वै 1 
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संन्थन तव्य दय दुय वरन । 

तिम कैन्सि प्येट करद नय करन ॥ 
गोविन्द संन्थन हन्द चि दास । 
संन्थन हिन्द पाठ खोश चि प्रास ॥ 


@ ऋ, 
गर शब्दस छन छमा 
गोर शब्दक्त केऽ दुमा । हा सोन्दरो वन चछयुमा । 
बोज रातरदयन छमा । हा सोन्दरो वन दुमा । 
यसं वनान नारायण । सत शास्त्र भगवन । 
प्रानन्दघनचेयव्येनद्धुमा। हा स्तोन्दरो वन दुमा । 
राच दिनसी मन्ज वीर। यग साधान बोज सोर। 
कहि गम्भीर युथ वनद्ुमा। हा सोन्दरो वन द्ुमा। 


पान्य पानय लोगयो 


पान्थ पानय लोगयो. पान्य प्रजने । 
वोज वजनय वर तथ लोल श्रमम्‌ ।॥ 
क्या मधुरय श्रमृत सदूर्य सुय । 
प्राणवय बोज प्राणबय बोल श्रोमसू।, 
खसि वसि द्यप सुजिथ शाहन मेन । 
चेन वुपदीश शाहव तोल श्रोम सू ॥ 
रव संदि खत गाह प्यव गऽटि गयि दुर । 
नूरय नूर रव खत शुहुल श्रम सू ॥ 
नाद व्यन्दस् सित्तिन युस रोजि । 
सुय बोजि “"गुग्यन्द” कोल भ्रम सूु॥ 





बन्दि द्राव ्रिदह गर्धि बहार श्राव चाच 


२६ 
हदयस हमसु हियु जग 


हदयस हमसु हियुं जाग । 
छहः तथ मंन्ज भाग चन्दर दीवबिय ॥ 
गोरय चरनन चि नथिरय लाग। 
तीर्थ तिमनी परन्दर दौविय ॥ 
गोरिय गंगा गोरिय प्रयाग । दुहः स्य ^" 
मूख न ॒कुयत नहावृन मा । 
कंह चह चापान चन्दरायुन ॥। 
ट्यस रोस्तकरचि सोर्यत्याग। दुहः तव 
हदयस योव स्तकूय राग । 
तथ श्रन्दर योग इन्दर दीविय॥ 


तिम खछास्डन मानसर नाग ।॥ दुहः त 
वजन क्या छय मनोहर राग । 
खस्थि ब्रह्म इन्दर दीविय ॥ 


गोविन्द बोज वि चिय रित मभाग। दुहः तच ^ 


न= | ५। --- 


श्रमत वाौन्यि बोज 
प्रमृत वान्यि बोज अवानी दय गेवानय कन थाव सुन्दरो । 


चि स्योन बुय चोन बन मि नोव प्रोन 


श्रसि मोन जुवुय पजि भाव सोन्दरो । 


फोलि राविय श्रानन्दघनय चिय मन्ज 


भगवन मन जन फोलान दाविः सोन्दरो । 


न 
। क "त # ( 
3 ~ " जे # ~ श 1 दक ४ - १ 2 ई "~ क व् 4 3 
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दःपोश फोल वाचय सोन्दये 


२० 


टेच्छिरावि समय कथिथाव कन सोन न 

जन फोल नारि तावि सुन्दरो । 
सोरुय दुः पोज चोन व्यचार म्योन = 

जुव्र तय फोल दयिनावि सोन्दरो । 


€ 
लालिच कदिर 
लालिच कदिर मुनष्य जाने । 


ग्रनजनिस निशे कन्ये पल ॥ 
सोनिच करदिर सोनरय जाने) 
खार कोवि जान्य सोन त सरतल |) 
ढीपिच कदिर पोपुर जान्ये । 
मच्छ कोवि जन्य पोपुर गथ ॥ 
कमलिब कदिर मंभूर जान्ये । 
मोह कोवि जान्थय येमभिरजल। 
पोशन॒कदिर बुलबुल जान्ये । 
काव कोवि ज॒न्पे पोशदल ॥ 
जन्गलुक कदिर हान्गुल जन्ये । 
तति तस पाथलि वालन खल ॥। 
सीरयुक कदिर नेत्र वौल जान्ये। 
प्रोन कोवि जान्ये रातमोगल ॥ 
शुर सुन्द कदिर मोल माज्य जान्ये । 
हान्ट कोबि जान्ये ङमम्युक फल ॥ 
मोवतस कदिर हमस्य जान्ये । 
कोवि जान्य कोकुर तम्युक मौल ॥। 
साघ सुन्द कदिर सादय जन्ये) 
गोविन्द सादय पादय ल ॥ 


4२ 








३९१ 


थो ठेच्छुं पनन्धय होश्यार 


यौ एच्च पनन्य होद्यार । ददन दुः रोज रोशन ॥ 


८: 
मुचिर्थि हृदय ठउद्ुम सुय । 
गेन्डिथ मुदय वद्ुम सुय ॥ 
पान्य सु द्य दुद्ुम सुय । दशन दुह 
उदय गोविय रवय । 
वजन दुह . प्रणव्य ॥। 
करुण य्नुभव्य |` दशन दुहः ..---- 
ग्रन्दरिम शमं सलिय । 
सहस्र कमल हा फोल्यि ॥ ^. 
तीजस तीज रलिय । दकन दुहः -^ । 
वजन चुट साज सन्तुर्‌ । | 
प्रनहद बाजेय _ तम्ब्रूर ॥ 
प्रथय तरफि नूरय नूर ॥ दशन दुह -----. । 
ग्रनुग्रह॒ करुण भरपूर । ्‌ 
श्रोरय क्रिखि मन्जूर । | 
हदयस गऽटि संपिन दूर । दक्षन दुहः “~^ 4, 
तोरय प्राव प्रालव । 
दया कर दयालोव ॥ 
क्याजजि पान जालो 1 दशन दह ---*~ 
सुय वचुच्छन दछसमि । 
ग्रालम पुन वनि. भि कस ॥। 
तस ब्व्य यस । दरशन जह 
टयोट गो विन्दस 
वृच्छन दख 
बेन्द 


॥ 
ह मन्जञ॒ वोन्दस ॥ 
सेन्दस । दशन छ-हः ~ 
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यलि जाख वोदुथ 


पलि जाख वोदुथ योर कोर श्रास । 
पति भ्रकिलि क्यम कोरन्य चे डास। 
योरि यलि गच्छ तेलि गच्छि भ्रसुन । 
लुखय वदन रोज चिय प्रसन्न ॥ 
मोच्छिजि बटथि जाखयोर कौर भ्राखठ। 
यति योरि श्रयि हावान चि द्राख । 
घति वनति क्या न्यृथ सोत खाख । 
अनुभ यिय खर्चाविय ति द्राख ॥ 
थोत धिय वोनुथ सोरुय द्युः म्योन । 
पतो न लारय फोतति प्रौन ॥ 
संसार सोरुय तावन्य । 
सारय गेय ग्रथि हावन्य ॥ 


रगि रगि सोम्बराविथ चेय चीज । 
मोहन बलु क्योथ गोय तमीज॒ ॥ 
कह नो पकयि सीत वक्तिकार । 
मास्न चिय यिम्य भाय बन्द ति यार ॥ 
लारय न कंह श्रफषोस रोस्त । 
प्रफसोस तप्त युस यति फोस ॥ 
पोज यार गोविन्द कहि चछ_नो । 
सारय सगय जभिख चिः ही ॥ 
केम चिजिन्य श्रमरोवखय 
मायापि मोह मस चोवृखुय ॥ 
कष्टी तुलिथ जाख चिय । 
यमि कामि बापत भ्राख चिय ॥। 


४ ॥ च. 
# 1 34 6 । 
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सुय काम करथो पान चेय । 
डलजेनि पनन्ये ध्याति विय ॥ 
खय वादि कोरमुत याद्‌ कर । | 
रात दोह भगवत नाव सोर ॥ ॥ 
है क्या गोय कोत गयिय चे बोद । 
केम चिजिन्य खोरय चेय मद ॥ 
लोकचार यावन रोजि कस । 
कुस रोजि गोविन्द कर चि ह्स्र ॥ 
योद श्रास्त्यि लच्छिबिद करोर । 
ग्रख हार वस्यि न सीत तोर ॥ 
त्रिम्वनुक राज युद करेय्ख । 
तमि सौत क्या भ्राखिर मरख ॥ 
तोर क्युत कर्थ सामान क्या । 
ग्राखिर मरून छप वन ति हा ॥ 
येम साह्न सुजुख चि योर । 
करिनाविथ रितन्य सीत चेय दौर ॥ 
कमि बुथि भ्रचक निशि साहिवस । 
हावख चि तति क्या वत्ति तस ॥ 
क्या ह्यथ गच्छख ति वनति तोर। 
वन॒ जान्‌ ॥:. ` करयि योर ॥ 


"व 
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विनि छ्य समय पथिक्च  प्येतो । 
नति पत्ति गच्छक खालो हयो ॥ 

वाक्य यिमय दम तिम खार रथ्ये । 
खारुख भि गच्छ लोक कथ्येय ॥ 
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ब्रिषय रसौ भद्यस केर्ख 
कस क्या कर्थ पानसं फरुख ॥ 


लूकन श्रपूज पोज वनुथ यत्ये । 

लूय॒पान्य पानस श्रनूथ यत्ये ॥ 
तोरिच मि थाव कहु प्राव चिय । 
थीय वादि त्यि याद धाव चिय ॥ 


यावुन धि लोक्चार रजि नो । 
परिवार घर बार रोशि नो ॥ 
हृरामत हकुमय रोजि नो । 
दकि मार मि दोलथ रोजि नो॥ 
श्राक्ल पि ज्रोन्ठ बषोजि हो । 
काह चीज यत्ति नो रोजि हो ॥ 
पान कर हवालि तस दयस । 
सदा रिवख मरेतिनज्यस ॥ 
गोविन्द गोवि न्द्य्‌ 
भपन पनुन 


#। 






-* --+~-* - (1 १ 
लोल हः 
^<८ ) 


1 
लोलय हत्यनिय  केरज्येख यतिय सम्बन याम। 
सारयेन संन्थन' पा 
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फोज पेमभिरजल लोलि च्याने बागन्यि बादाम कुल्य । 
हरणि चष्मन चानन्यि यिम सोरमि टारय शुभन्य॥ 
हदयिक पम्पोल बथरय वति चान्ये दिमयो मौठ। 
लगयो पम्पोडा पादन पार पारय शुभन्य ॥ 


---- (१ --- 


सपद मंज्‌र नजर खोर्य 


सपुद मंजूर नजर खोश्य दिल खोश्य दिल्मर खोश्य । 
सथ बोज प्रथ हालि खोद्य सुद दयाल खोश्य ॥ 
चेहलि खोरय सतगोर खोश्य दिल खोश्य ...-- 
वथ हावनम खोश्य कथ बावनम खोश्य । 
मन्थिर खोइय दिथ गोम वर खोरय दिल खोरय.-.... । 
यथि गयि सहज समाध खोश्य जानन साध खोश्य । 
प्रन्दर नयभर खोकश्य दिल खोश्य --..-. 
फोल हदय वुच्छिम सु दय खोश्य नूर खोरय रोजञ॒खोश्य । | 
सखोश खोश कोर खोद्य दिल खोरय .---. । 
खो वुच्छय श्रार्चर खोश्य अन्द वन्द खोश्य गोविन्द खोइय । 
कूल गोस नादः बेन्द खोश्य दिल खोश्य .-.--. 


प्राइचर छ्य सतगोर धाम सोन्दरो 


प्राइचर दुय सथ गोर धाम सोन्दरो । 

निर्वानपद गरिह भरनाम सोन्दरो ॥ 
सन्थन लग पारय चरन कमलन । 
दन्डवथ कर पाद प्रणाम सोन्दरो ॥ 


२६ 
चिति द्युख बोज ऋष्य पुत्रीय साध्य । 
नित्य परम धाम श्रनाम सोन्दरो ॥ 
दुय तोरकुय प्रनूग्रह॒ गोविन्दसर । 
तस ति टोठेव शिव शालिग्राम सोन्दरो। 


र 
प्रनृग्रहु करिन्यचे पुर 
भरनुग्रह करिन्य चे पूर । 
पान्य केरन्य सुय मन्जूर ॥ 
सम शान्त श्रमृत चावन्य । 
प्रथ तरफि. दर्नि हावन्य । 
थलि धलि वृच्छुन चिय सोन्दरय । 
येम॒वबुज्छं सुय योगेन्दरय ॥ 
सत गोर चेय दीन्य ज्ञानयोग। 
भ्रटलल भक्ति ध्यान योग ॥ 
समतायि रस चेय चेवन्थ । 
संसार मन्न मोकलाबन्य ॥ 
सदा यविन श्रीमान चेय । 
श्रन्दर शिव निर्वान चेय ॥ 
शरीरकिन थोवन्य कुशल । 
चेय्थ दान्त निर्मल श्रचल ॥ 


सुरत खस सत॒ धामस्य । 
भ्रगम श्रलख भनामस्य ॥ 
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लोल श्रामो दुभारि 


लोल श्रामो दूभारि भारि चोन्य । 
घ्यानय गंगाधारि धारि चोन्य ॥ 
लोल वोपद्योव गरि खोत्ि गरि जयादिः। 
ह॒रदिः वल्दिः बहारि हारः चोन्य ॥ 
भक्ति वत्सल दशुन दिम लोल भ्राम। 
मेति दयो गमखारि खारि चोन्य। 
गौरमुख श्राख साखष्यात शिव षान्य। 
हरिमुख चिय हरिद्रारि दार चोच्य ।. 
सारन्यि शर छख भ्रारचर चिय इङ्वर । 
महिमा भषरमपारि पार चोन्य ॥ 
तार भविसरिः मन्जः अस्ति गोच्छं दिनुय। 
नाव दुय करिनाव तारि तार चोन्य ॥ 
पोशौ कन्य मन तिप्राण पुकि लागय। 
श्ररगय श्रोंम वोहबारः चारः चोन्य ॥ 
करणा कर ही सत गोर रास्भू । 
मोकलावुम लोकचार चारः चोन्य ॥ 


दास दुस दासन होर बाजि अन्दर । 
पदिः क्याजि भेक्षनहारि हारि चोन्य ॥ 
वादि विथ वादिहु पननुय कर पूर । 
गन्जरान श्राय वारि वारि वारि चोन्य। 
गोविन्द ही कारी नाथो बोज । 
फोलरिथ वुच्छ गुलजार जारय चोन्य ॥ 0 
` पाऽर लगयो शिव नावसर नानिस। 
नाविय श्रमृत संसार सार चोन्य ॥ 


८ 


चानि प्रनुग्रहकुय श्रोमेदवारय छुंस 1 
दुय श्रलोकिक दरवार भारि चोन्य । 
पतित गोस पतित पावन चे नाव । 
भखशुन्य सरकार कार चोन्य ॥। 
गोविन्दो लोलिह गेवक्ष रातरदिन । 
बाोजान्य होशयार यार चोन्य ॥ 


 # 
श्याम सोन्दर 


स्याम सोन्दर मन मोहन नारायण नमस्कार । 
शंख चक्रः गदाधर पदमावरः श्री श्रीधरः ॥ 
मनोहर मधुसूदन नारायण नमस्कार । 
सारि्य लोकन्य हुन्द स्वामी लिय भ्रनामय चिय श्रगाम्य । 
प्न्तयामी परिपुणं . नारायण नमस्कार ॥ 
सेवन च्येन्यि पम्पोश पादय बोजन साध मुरलीनाद । 
दिवान दाद छि खेयनः खयनः नारायण नमस्कार ॥ 
तस सारय: गटि संकट कटि युर चेय सीत गो टिवटि। 
मोर मुकट गरुडवाहनः नारायण नमस्कार ॥ 
यस चौन राग तस बडय भाग सासि मुखः रेषनाग । 
भ्रनन्त राग बौद गेवाण नारायण नमस्कार ॥ 
सनमुख हाव जोतविन तन तनि तन्य सीत बिलिनावतन । 
सन्थन हिन्दय निरन्जन्य नारायण नमस्कार ॥ 
श्री छृष्ण करु प्रसाद हदयस लाग पनिन पाद। 
चल्येम ग्याद भानन्द घणि नारायण नमस्कार ॥ 
लागय लोलय तुली चरणन तल चेय लक्ष्मी । 
स्वरस्बतिय चेय वनवन नारायण नसस्कार ॥ 


$ चन ३, ५ ¢ `" ` अ 
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चिय माता चिय पिता चिय बन्धु चियस्राता। 
चिय दाता भ्रदिः कञ् वनहः नारायण नमस्कार ॥ 
छस्य मटि तार थमि लटि दशुन हाव दिम मटि मटि। 
हटय दुय चेव कोस्तम मणि नारायण नमस्कार । 
यितम लालि दितम डालि रटथ नालि ही दयाल । 
चिय गोपाल गोवधघन नारायण नमस्कार ॥ 
हौ मुकुन्द परमानन्दः राम कृष्ण ही गोविन्द। 
दीनन हिष्दे जनादन नारायण नमस्कार ॥ 


म) 
सोखंसान वोथस बहस शोगस 


सोखसान वोथस बेहस रोगस । 
नंगस नेन्दिर प्रगस प्येट ॥ 
खत चोन वोतुम थोवुम हंगस । 
गेव्युम लोल्य चगस प्येट ॥ 
खोचयन न्य द्युस कालि जंगस। तगसनेन्दिर..-.: 
होराय रुजिव तोह रम संगस। 
जान्युः कदर सत संगस प्येट ॥ 
ाकिफ पोन्य पननिस रगस । न गस नेन्दिर.. --- 
& 
भगवान स॒न्दय उन्तजाम चोपारं 
भगवान सुन्दय इन्तजाम चोपार । 
थस रच्छ राम तस भ्माराम चोपार॥ 
जान माल्यो रोज मोजस प्येटी। 
युथ न तोक लकशकर ति फोजस प्यटी । 
श्रीं सपे श्रकाल वोज सत नाभ जोपार। यस रच्छि...... 
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धस रच्छिसु तस रच्छितरेटि मंजय। 
गाश हावयस्ष पननुय गहि मंजय ॥ 
बदलि सुय सोरुय इन्तजाम चोपार। यस रच्ि...... 
काल कतिन्येस न रेग्यस दुहः मारवुन्य । 
ग्रकि जायि बेपि जापि पति सु लारवुन्य।। 
कूनी कथा छः शहूर: गाम न्नोपार। यस रच्चि...... 
सारनिय गच्छि चोन तसला दिनुय। 
भरस्य मोकलावि कुन्य न युन न गच्छन । 
सायस दुय शिवय सालिग्राम चोपार। यस रच्छि...... 
4 
बरिगरगिरगि चान्यि चाल 
बेरन्गि रगि रगि चान्यिचाल । 
दुल बेजवाल दुख बेमिसाल ॥। 
प्रमि सोरि वायान चु भो ताल । 
रगिरंगि नौन दुय सुय कून यार ॥। 
दुर चिय करतम मोह जंजाल। चु वेजबाल .-.... 
कलि बालि ख्योबथस मक्ष की थाल) 
ख्यथ वुय गोसो साखयातकार ॥ 
सोरुय चिय दुख वेखतखाल । छख वेज वाल... -.. 
भ्राद्य दीव रोज चियमे रख्यपाल । 
कामन त क्रूदन तुल गटिकार ॥ 
दुर कर श्रहंकार पथदटेयि काल। दु वेजवाल..---- 
ग्राद्य दीब बोजतो म्योनुय हाल । 
कंडतम दिह भ्रम्यमानूक खार॥ 
दुर त्राव मन संकल्पुच माल । द्युख बेजवाल.....* 
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चेय सीत गोष भिनालौ नाल । 

दूयि नामन ष्योतथम नार ॥ 

कमय नाव रटथम चियभाल। दुल बेजवाल.----: 
दिन तय रात तय माहु तय साल। 

तस दीवस करू जय जय कार ॥) 

सारस्य मंन्जशुभवुन दख नवनिहाल । दुख वेजवाल.-.... 
द्र कर सति निशि सारय ख्याल । 

त्य तुम त्पहम कुन जान यार॥ 

दयोत हे प्यालि चोन गोष्ठ मूतव।ल। द बजवाल...“ 
प्यरि अओ्ओस प्योमुत श्रज्ञान बाल । 

प्रादय दीव सोर जोन पननुय यार ॥ 

दूर चोल यति ल्येदजन ह्यथ गाल । दुख बजवाल... 
त्रियगोणि वोलगिथं चिवस दयु साल । 

छयति गो ग्रज्ञान भमवरस नार ॥ 

चोट त्येम दिह प्रम्परमानुक जाल। दुख बेजवाल.--... 
गोविन्द दिह्‌ भ्रभ्यमान चिय गाल । 

छयनि कोरमुत दय पानय यार ॥ 

पान जान पान्य दुख कालक काल । दुल वेज वाल... 

© 


पनिन बाऽरय पृश्चराव दयस्ञ । 
मश्राव पोन्य पाप तिम गेय लयस् ॥ 
खोच मि भा पपनस ति रम्स। 
साक्य पान्य चाविय मयस ॥ 
प्रस्थे मनिनाविय काशि यस । 
पनाम दाम धेनामि दियस ॥ 


| <= १ 
नद ॥ 
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नित्य मुक्त सत्‌ चित्‌ श्रानर्द 


निव्य मुक्त सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द श्रात्मा मेरा स्वरूप । 
जोव ईदवर मन बुद्धि व प्रहुकार हम नहीं । 
पञ्च भौतिक मायाकारी तमवरजमभीहम नहीं। 
ग्रानाजाना है नहीं मुफमेन श्राजादौी न बन्ध ॥। 
मन वगेरह्‌ का हुं साक्षी श्रौर हं ्रानन्दकन्द । 
निगुण व निमंल निरन्नन श्रौर दहं मै निष्क्रिय ॥ 
मोजजन श्रानन्द लामहद्द सिपनों से परे। 
सारे घमं कमंसे है जात मेरी मासिदा॥। 
मिक्षल श्राकाश हर जगह पूर्णं ह वेचुनवचरा। 
ननी मन से हँ परे मै श्रौर स्वय प्रकाश हु ।। 
भ्रादि श्राखर से मुभरा दाथिम व॒श्रविनाद ह । 
एक रस चेतन ब्रह्म हूं दूसरा है ही नहीं ॥ 
पर है जलते इन्द्रियों के पास श्रा सकते नहीं। 
लामकरान व बेनिशान फिरनेव भ्रानेसे ह जुदा ॥ 
लाशरोख ब सर्वव्यापक गम नहीं मुम जरा। 
निविकार निविकल्प व श्रदरैत हं निर्द्र ॥ 
वेद गाते थक गये हैँ गीत तेरे हे गोविन्द ॥ 


~ @ --- 


होश फवल पोश गोन्दरय 


होश फवल पोश गोन्दरय । 
टाठि सानि शाम मोन्दरय ॥ 


खत वोत चोन लोल प्वोर । 
लोलस्य लोलय म्य न्वर ॥ 
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ग्रौर लोल योर लोलय। 
फवल हृदय च्वल होल्य । होर... 
रव॒ रोशन वृच्छनुय । 
गाश यस भसि ्रच्छिन्न । 
रबसय मन्न भ्रन्धकार । 
तिमल स निविकार । होश... 
लोल्य वाल्यन नमस्कार 1 
जय जय बारम्बार । 
गो विन्दनुय जुबय | 


सोन्दर परम दिवय । होश... 
मन्ज शलोकन रवथ सोज । 
सोजस्य मन्जय रोज ॥ । 


दुन कर दय सुन्द । 
वुच्छ पान फवली हृदय । हौ 
बायन वनिज्जि सोन लोल । 
मंन्जूरु्य लोल बोल ॥ 
लोल प्रौशक सत्य । 
रुगी म्येल करत्यी । होश... 
लोल श्रौरद चोनुय । 
रुग॒ कासि नोव त प्रोनुय ॥ 
श्री मञ्ज्य सरस्वती । 
च्यानी करन श्रस्तुती । होश... 
श्रस्ही तमभ्यी च्य करय । 


राथ दोह चरा रय ॥ 
गूव्यन्दय चु सोन्दर । 


वृद्धं न्ववर सुदु श्रन्दर । होश... 


# "का === क ~ 
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र्ट 


श्रोम जोपमय हम गोलसाय 


श्रोम जोपमय हस गोलमाय । 

प्रज स्थ चोलमाय गोसगम॥ 
ज्ञान सिरिये गव वुदय । 
हदय भ्राकाशस्य | 

प्रे पम्पोश उल म्ब फोलमाय । पल... „* 
चोवहस सम शान्ति भ्रमृत । 
सत॒ गुरव पनन्यव । 


ज्यन मरनुक दोद बोलमय । रल ~! 
उयृट्मय प्यठ होडा गौरस। 
तोरना तमन्ना द्राम ॥। 

ग्रातम निश्चय जाह न डोलमय। प्रज... 


ज्ञान गद्धायि मन्ज श्रान कोर । 
सोर सू, हम हम सु ॥ 


मनि गम भ्रम चो मय । प्रज... 
चज्यमाय मोहनी तरय । 
। प्रास क्रय स्यठाह ॥ 
भक्ति भावुक दुशाल वोलमय । रज. .;.: 


छाज्याव यस हनि हने। 
मन्न मने बति प्राम ॥ 
गूर चरणन जुव मोलमय । ग्रज...... 
बिवीक मक वराग पर । 
अर जराय चटिमस ॥ 
दिहि भ्रभिमान कूल म्य थोलमय। भ्रज...... 


1 
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वीदन युस भ्यव गन्यन्द । 
न्यरन्द सोनय सु जुव ॥ 
व्यन्द स्यन्दस सृत्य रोलमाय । समज... 
--(. -- 
प्रों तत सत करित 


श्रो तत सत करिथ श्रोमय सुरतो। 

जिन्दय मरतो मरख न जाह ॥ 
प्रादि दोव गणीश जानुन दुं परतो। 
श्रोमय जनिथ कर नमस्कार । | 
दियी शात्ति कासी उरतो । जिन्दय...... | 
जानतो पननुय पान भ्रमरतो । 
त्रञ्विथ दिह श्रभिमानुक मार ॥ 
शिव शिव सभ्यंसय मंज चय स्वरतो1 जिन्दय..-... । 
सुय चय सुय चय पानय हरतो । 


जानतो भ्रसथ सोर सम्प्ार । ॥ 
सद्खलप चाने गोमत खरतो । जिन्दय...... | 
प्रोमय स्वरतो दल श्रजरतो । + 
ग्रोकोरय दुय सारिकरय सार । 

तारि सुय च्येय व्यशम्बरतो । जिन्दय...-.. 


सभ्रिसय मन्जञ छुप हरीहरतो । | 
त्रड्विथ दय बुच्छतन यार । 

श्रानन्द स्वल्प चय दिगम्बरतो । जिन्दय...*.* 

जानुन ्रात्मदीव सुय दुय बजरतो। 

जानुन सुय गव मूलादार । 

ग्रहयत बननुक ध्युतन्य बरतो । जिन्दय..... 
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ग्वडनकि थान चय भ्रोंमय ग्वचरतो। 
तलि दूय भ्रादि दीव व्यघ्न हुरतार। 
सारि कुय यार दुय सुय लम्बरूदरतो। जिन्दय 
हदयस मंन्ज दध ग्यशीइवरतो 
लटि लटि श्रं स्वर करी पार । 
त्यम सुन्द ध्यानय हदयस दरतो । जिन्दय 
ग्रोम के ध्यानय सूत्य मुचराव बरतो । 
वुच्छतन भ्रानन्द निराकार । 
तती दु बजान श्रोमुक्र स्वरतो । जिन्दय 
ग्रादि दीव गनीदन ध्युतनय वरती । 
गव्यल्द करतो साक्षात्कार । 
सोर्य पानय वृद श्राङ्चरतो । जिन्दय 


१ 
जिन्द पान मरिथ पान छख शाह्‌ 


प्रोमय व्यचञ्रिथ रठ त्राव शाहु । 
जिन्द पान मरिथ पान छख शाह्‌ 
वहदत खान गच्छि च्वन जामि जम। 
जामि जम युस चयि तस्य चलीगम ॥ 
दइ हन्द जाम पराव मोजाह। जिन्द 
कलवाल चयुथथम च्य प्यान्ञ च्वन। 
प्याल च्यथ वृद्धमख प्रथ जायि नोन ॥ 


प्रथ जायि प्योमृत्त द्यु चोनुय गाह । जिन्द. 


पनने पान निशि दुंद करस दूर । 
मल पानस वोयन भ्रद्रयत सूर ॥ 
वून रुजिथ पान मरख नर्जाहु। जिन्द 
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चानि नाव सूत्य गवल दिह श्रभिमान। 
दूर गव श्रहकार जोन भ्रसि पान ॥ 

भोजतस बोज चय कोर क्या म्य राहु । जिन्द...... 
ग्रानन्द श्रमृत च्यथ गोख चय । | 
रिन्दो यति गलि चय तय बय ॥ 

यो रोजि पथ कन ती गो शाह्‌ । जिन्द...... 
भ्रमकुय गम प्रस सुय गव दूर । 
सभ्िसय मंन्ज्‌ वच नरक नूर ॥ 

मस द्युत यारन कोर वाह्‌ वाह्‌ । जिन्द...... 
मस चाव यारन च्यव भरपुर । 
दूरगब श्रहुकार रुध मसरूर ॥ 

कन रुद पानय बुद्धि वोज क्याह्‌ । जिन्द...... 
माया चिय बऽय बननवि छाया । 4 
कायायि हन्जुय त्राव राया ॥ 

दिह भ्रभिमानस चू वोज दाह्‌। निन्द... 
तमहुक चूर दुय नफचस श्रन्दरय । | 
न्यबर तघ्रञ्िथ स्वरुन सुय य ॥। , ^ ति 

वद्ध कति मेलन च्यु हु तय हाह। जिन्द...... 
गव्यिन्द गिन्द रिन्द लिन्द पानय। 
लिन्द मरय दुख शुभानय ॥ 

जिन्दय मूदखो भरख न जांह। जिन्द...... 


र 
शब्द संजय प्रकट 


शब्द मजय प्रकट गव सम्सार । 
दाब्दय जेन शब्दस गच्छ च पार ॥ 
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बन्ध मुक्ति पर ध्यान प्रावे । 
पान दयम युस पृशरावे ॥ 
शब्दय ध्यन तय राब्द्य राव । 
शब्दय जल श्रगन पवन नम । 
शब्दय पृथ्वी कन सुय धावे । पान ...... 
रान्द खूप ही हँ हम ्रौर तुम । 
शब्द ही यमपुरी प्रौर है यम ॥ 
शब्दकिनी मनस्य सु पावे । पान...... 
गगन मण्डल मे करे गमन । 
जीत लिया हो जिसने यह मन ॥ 
सुय दयक्ष हो परजनावे । पान... 
सुन के गोविन्द उक्षीमें हुवा मगन। 
लय हृग्रा इसमे तन थिर मन |, 
रात श्रौर दिन म्रानन्द पावे । पान...... 


यस सु पालि तस कुस गालि 


यस सू पालि तपस्त कु गालि । 
वोज वा मालि सदाशिव ॥ 


माया काल तसनो डालि । 
यस भ्रथ डालि सदारिव॥ ५. 
लोलय म्य न्युमस डालि । बोज...... 


शब्दचि खसि युस प्यठ तालि । 


ग्यवि सुय तालि सदाशिव ॥ 
नचि मोचि कचि ब्येह पननी भ्राली । बोज...... 
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लगय श्रथ यालि त चालि । 
दोख सोन न चालि सदाशिव ॥ 

गगनसय खसि सुय ्ाली। वोज... ... 
गोफि पनने श्रि दमालि । 
प्रमृत वाले सदाशिव ॥ 

पान हवाल कोरमस माले । बोज...... 
दमन दम दम युस सम्बाले। 
करम पाठ्य पाले सदाशिव ॥ 

श्रजपा ज॒फ जपि प्यठ माले। बोज..... 
यस सु खारि तस्र कुस वालि । 
"गुव्यन्द' बालि सदाशिव ॥ 

पुण्य पापन सुय दय जालि । बोज..... 


---- | *। ---- 
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दशन दि दयाकरही दयं 

दशुन दि दयाकरं ही दये। 

मृत्युनजये तमस्कार ॥ 
कालस निशि रचन च्‌ म्यये । 
नाविय चोन काल संहार ॥ 

यिम रच्िथ तिम अषमृत्य न मोये । पृत्यनजये... 
ही दय कम क्या रच्छी चेय । 
भक्ति पननी श्रोरय यार ॥ 

मंगान गुव्यन्द व्ययि त व्ये । मृत्यनजये 
ह्‌ गोसानि साने लोल्य । 
स्वन गलि म्रद बनी कृन्दनहार॥ 

च्य॒रोस्त गुव्यन्द भरद क्यालये । मृत्यनजये... 


घ्‌ 0 


तावन है दुनिया बरिलिये 


कम गुल बर कडि मोतनि वावन । 
तावन हेय दुनिया वऽलिये ॥ 


कम गुल म्यचि मन्ज मिलनावान। 
म्यचि मंन्ज सावान बवऽलिये ॥ 
जालनावानय क्याह चालनावान। तावन... 


सुय जनि लखति जिगर यस रावान। 
दिल कतरात्रन वऽलिये । 
होरेमन्दनध् मोत बननावन। तावन... 


पान वऽऽनी बायन लडनाबान । 
कलि चटनावान वऽ्लिये ॥ 
क्युथ श्रशखाश गव कमन याबनन । तावन... 


वे ग्र।र समयन श्रथि ख्याऽय कावन। 
दिल दुय रावन बऽलिये ॥ 
जाम चटन।व।न पाम घ्यवनावान । तावन... 
कम्भकरुण प्रादि कति र्द रावन। 
ह्यष व्यसरावन बऽलिये । 
कालनि तलवार कस न कतराबान । ताव्न...... 
प्रन्दुम श्न््रय दुक श्रोपरावन । 
ग्रफसूस स्व्यावन वऽलिये । 
कस करि कसम्राव शरय धथौवान। तावन...... 
सऽरीो गऽमत्य यति श्रथ हावान। 
कुस हाल बावन बऽलिये ॥ 
वडयन वीरन वारव दयावान । ताबन...... 
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कीत्या म्बवख संसारय हावन । 
छ ब्रहमरएवन बऽलिये ॥ 
भगवानय तस दुय बचरावन । तावन्‌." । 
मूह्‌ चाव मूह्य बुधि बुधि यावन । 
बाकि बदनावन बऽलिये ॥ 
दुःख बडरावन कनि छोवनावन । तावन". 


ख्यवन यिम न ास्य नोजक पोलावन । 
गोह ख्याव नाबन वऽलिये ॥ 
त्राहिमाम ` चाहे दुय परनावत ॥ तावन्‌ ०००९. 


जोराबार जोर क्याह्‌ ध्यकनावान । 
काल कस न पावान बऽलिये ॥ 
क्कि सूत्य स्बुलकन श्रऽस्य चलनावन । तावन ^^. 


यावगी कति रुज रुजि मा यावृन। 
कन, थाव आवन्‌ बलये ॥ 
नफरथ तिहुन्जय यिम चि तम्बलावन । तावत. 


फलिलय मलिलय भरास्य मलनाबन्‌ । 
तन श्रञस्य नावन बऽलिये ॥ 
स्व्ेय हरन श्रऽस्य म्बलावन । तावन... 


काल विक्राल काल कसि नय थावन। 
ख्यन मशरावन वऽलिये ॥ 
मातन प्याल्‌ा वन कस्‌ बाता 
वदनस मंजय दुय वननावेन्‌ । 
सोज॒ बोजनावन बऽलिये ॥। 
सान्यन कथन दयुखना कन धावन । तावत्‌..." 
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गवर उपदीशी दस याद पावान। 
दम गंजरावन वबऽलिये । | 
यिम कन थावन तिमय पावन । तावनं 
सथ जन दय सय पान पुश्रावन । 
तिम नय रावन वऽलिये ॥ 
गृन्यन्द मूहुय द शुखं बडरावन। तावन 


५ 
नरकीय स्वर्गीय कांसिमो वन 


सरस्वती भगवती दछय वन वन 

नरको स्वर्गी कंञ्सि मो वन ॥ 
जानि पञन्य पानय सु नारायण। 
ठ्बड छख गूग्यन्द चय सथजन ॥ 

लूकन हन्मि कथि मोथव कन । नैरकी 
मन कन वटिथय पख पानस्र । 
पुशरभ्थि पान भगवानसर ॥ 

ध्यानस मजय रोज शरन । नरकी 
दिल मो दि दयकार खानंस । 
युस युथ सू ल्युथ दुय पानसर ॥ 

भगवान खवर छय हून हन । नरकी 
पन्द्िम हालचं तस्त चि खबर । 
केयाजि द लागान बेखबर ॥ 

यव्रय छठ म दछुयनां ग्यपन। नरकी 
तेन देन ताव बज पान म्वकलाव । 
शिव पादनय पान पुशराव । 

राथ दोह ललनाव मन । नरकौ 
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लोहं रूप भगवान चोनुय दय । 
पञ्जि पऽठय सन्तव मोनुय सुय ॥ 
जोनुय यिमव त्िमय सथ जन। नरकी...... 
भ्रश्टी कर. च रात्र यत । 
दात्रन म्यत्रन त न्यनधिकनं ॥ 
सम्बदियन बायन बन्दन । तरकी...... 


सारिनय गुग्यन्द लोलय बर । 
पजि भाव भ्रादरई सतकार कर॥ 
ईरवर रूप जञ्निथ श्रोवनन । नरकी... 


पानय पानस चावान सुमय 


कुन करु प्रानस त ध्यान्स । 

पानय पानस्र चावान सु मय ॥ 
प्रादि दीव वातिथ द्यु सऽयसय जहानस । 
रिन्दन दुं वनान दुर करिव दूय 1 

प्रादि दीव लगयो बं चञ्निस ध्यानस 1 पान... 
प्रादि दीव बिहिथ च्यु प्यठ डालानस। 
ग्रानन्दमस च्यय चावान दय । 

वहदत खान किस तथ मय खानस्। पान... 
सुय दय गालान दिह अभिमानस। 
दुय चभ्विथ सोस्य दूय सुय । 

1रन्दय दुख वन तस्य जानानस । पान... 
सुय द॒ यति खसान व्यमानस्र । 
रिन्दय चि गिन्दान किनि मऽदानस ॥ पाल... 
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रिन्द चि प्यवान ओरं किस दानस्ष। 
ग्रदयत चोट तिम पाकनानन ॥ 

युस सू चोट करि सुय न्यर्वानस। पान... 
कुन करु पानस त तस नारानस । 
वीदव ग्योवमुत युस पान दुय ॥ 


तस्य मन्ज॒ मरचय मेल भगवानस्ष । पान... 


सु ्रखत बग्रख यी कति ब मानस। 


ख. फना करन बोय ॥ 
पानय वृचछमो सुय प्न्य पानस । पान... 


मस्ता विरहिथ छ्‌. भ्रद्रेयत वानस। 


पनन्यन छूय चावान ॥ 
जान करनावान छि यूगस ज्ञानस । पान... 


"गृव्यन्द' वन्य द्य पननिस पानस । 
वन्य दिथि दय सोरय दछूय ॥ ( 


पानं करु श्रपेन तस लामकानप्त । पान... 


श्रनहद शब्दय बोज्‌ 


श्रादि शक्ति हृन्द ध्यान करसा च्वपरर। 
श्रनहद शब्द बोज मुचराव तोर । 


प्रान युस रटि तय तस्य वजि श्रम । 
प्रान छ्य करान सु हम सु। 
तस्य सत्य मिलिथ मत इत योर । भ्रनहद.-. 


तथ जायि वस्तिथ छ्‌य वजान हु॥ 
तन मन किञजस्वरमस हममसू । 
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बद्धं 


ब्‌ 


शिव शिव श्रम कय छ.य वजान शोर । भ्रनहद... 


स्वप्रकाश रूप प्रस्यि यार वृद्धं वोज । 
युस बोजि प्रथ वकत भ्रम कूय ध्वज ॥ 


चय बय ग्वलि तय सुय ध्यान घोर! प्रनहद.. 


प्यठ ब्रहमाडस ज्योति रूपज्ञान गाश । 
नादव्यन्द भ्रस्यि करि पापन नाञ्च ॥ 


पोंपयं सिन्ध पञ्ट्य पान तति मोर। अ्रनहद... 


पान कर यमि भवसर सरय । 
गुनानीत द्वाव चोनुय गरष ॥ 


भवसर स्वदरस तरख पोर । भनहद... 


नाम रूप व्रञ्विथ छ्‌ श्रानन्दमय । 
पान प्रजनञ्विथ पालय दय ॥ 


दुयो व्यह म॒ थच पानसख लोर । अनहद.. 


ग्रार चोन हनि हनि मंन्ज च्‌. प्रजलान। 
चयिग्वनि वोलत्गिथ शिव चोन थान ॥ 


दिह श्रभिमानच लऽर चय लोर। भ्रनह्‌र..- 


रादि दीव चोवथस श्रनन्दमस । 
सोरुय चय पान कस मंगि कस॥। 


छोह य॒त पानस दय द्वाव सोर । श्रनहद.. 


दरष्टा छख पानदृश्य म जान पान। 
स्वप्न द्रष्टावथ पान चय जान ॥ 


स्व प्रकाश द्राव पान श्रसि यलि छोर । ग्रनहृद... 


रोठ म्योन श्रावांग मनस भ्रगन्नर । 
गव्यन्द श्रम स्वर जिन्दय मर ॥ 


मनि मंन्ज वनि माव भ्रसि यलि गोर । भनहद.. 
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पात दयस यस 
पान दयस्च युस पुडारावे । 
सुय प्रावे तस केह नु रावे ॥ 
प्रानन्द मस्र तस द ति चावे । 
पान दयस युस पुदारावे ॥ 
तीन बन्धो को करदो बन्व। 
सिरे जाना देख लो श्रानन्द ॥ 
ज्योति निरन्जन दिखलावे । पान...... 
खुद ही प्रान करता है सुग 1 
सुनतु मुरली बीण भ्रौर सारंग॥ 
ग्रनहद का बाजा बजावे । पान...... 
प्राण श्रपान कर ले इकदटा। 
गीत राखे इडा पिंगला ॥ 
दशमो द्वार मे प्राण चढ़ावे । पान... 
उतरेगौ श्रमृत की धारा । 
सून तु घण्टा भ्रौर सितारा ॥ 
प्रकार वाणी से सुन नावे । षान...... 
बेखुदी को जिसने पी भंग । 
सुनेगा वह शङ्ख भ्रौर मृदंग ॥ 
मान सरोवर मे जो नहावे । पान... 
भाण करता दिन रात सु हम । 
यही भाला जापदूर होवे गम॥ 
मन से सद्धत्पों को हटवेि। पान...... 
श्रम से साबित्त होता यह मेला। 
मन ही ने सब कुच है खेला ॥ 
मनो रान सब कुं दिखलावे। पान... 
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दुई चख जख दय करना द्र 1 
ट्य चाविथ सु हाजिर हज॒र ॥ 

चोपाय रुफ तस दय हावे । षान... 
राम दम से मन को मारे । 
नित्य श्रनित्य वह ही विचारे ॥ 

हम तुम का भेद जो सिटवे ` पान...... 
ग्रादिदीववच्ये तोरथ छनन नाद। 
गूव्यन्द बोजतो दशमूय नाद ॥ 

तारि सुय पान चाति नावे । पान...... 


-@ 
श्र निन्द सस तस्य चावनस 


प्रानन्द मस तम्य चोवनस त लोलो । 
गछत रारण सतगुरस त लोलो ॥ 
चोर वीद तय श्र्दाहु पुरानय । 
दोव शीश रात दयन ग्यवानय॥ 
शरमन्द गय ग्यवान यसत लोलो । आनन्द... 
चय बोय यत्यनरुद पथद्धुहैरथ। 
सुहम त्राव छोन सू दुय सथ॥ 
नाव छम मन्ज कुनिरस त लोलो । भ्रानन्द... 
दम रटिथ सोदरस मन्ज दयु दम। 
ठ्रदान तुल सूहमस्र दिस तरम ॥ 
प्रथि ह्यध बोठ चिय खस्त लोलो। भ्रानन्द... 
नाम्यस्थान प्यठ फेर प्रणुवूय ब्यचार । 
म्रष्टदल हदयस मंन्ज कर करार ॥ 
नेरु कण्ठ प्यठ ब्रह माण्डस त लोलो । ्रानन्द... 
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श्रनंहद मण्डल वोज श्रं जीर बम । 
दय वजान दम करानसू हम हम ॥ 
द्य गज्य तय सुय पानि भ्रस्त लोलो । ग्रान 

च्यत पारदि कर्यायि चन्वल । 
कृपा करथय गयिय न्यमेल । 

कुशत गोम सीमा बसत लोलो। श्रानन्द... 
तफ बोड राध दयन भ्रजपाजफ। 
तस चमियो यसनोचमयदछहफ॥ 

सुय सोरुय ग्यन्य भीय कस वनि लोलो । श्रानन्द 

वहटदत खान चव म्य मये मारिफत। 
दुय त्राव यो भावनमेय तम्य कथ ॥ 

मस्तान मस च्यथ चि मस्त लोलो । ्रानन्द... 
सत चित श्रानन्द सूय परिपूणं) 
ग्यवहा गीथ सुदम न हूवास त मन ॥ 

सुय जानि बनन द यस त लोलो। भ्रान 
चय सोर ब॒ नति बहानय । 
प्रमि प्यठ पूजा ब न जानय ॥ 

प्रानांग मनस गृचरस त लौलो। भ्रानन्द... 
सरम चोल ती रुध यी ब्रोन्छ श्रोस्य। 
श्रम किन युन गछन यम संज फास्य॥ 

श्रम चोल्रूय गृग्यन्द्स त लोलो । श्रानन्द... 


दाह शाहय स्वरतन दय शाह श्रमो राव राब। 
छया खवर पि श्चाह नीरिथ फीरिथ म्रावया नभ्राव ॥। 
राहनय सूत्य दोह भर गृन्यन्द शाहसवार । 


स्वशम्नायि मजय गुररशब्दयय वेति द्राव ॥ 
@ @ @ 
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शेव शेव करान शेवय 
रोव शेव करान शेवय सपधोस। 
रोवय म्रोस त रेवय रुद ॥ 
सु स्योन जुव ताय बु तसुन्दं जुवय। 
ननि तप्त बनियस भ्रात्म बोध ॥ 
'गृव्यन्द' दुय हो सु चोन जुवय । 
परम देवय वोनुख यक्ष ॥ 
स्वप्न मंन्ज तियिन भीद बुद वोपदो । 
भीदनो जानिजी पानसत तस ॥ 


9 
वजान बीण बाज सुन्दरो 

ग्रनजान क्या जानि यस खय जान। 
वजान बौण बाजे सुन्दरो ॥ 

च॒ गुर शब्दय वबुदछक भगवान । 

खनिथ मनि वाजि सुन्दरो ॥ 
मशर सोस्य पुशर तस्य पान। 
वजान बीन बाजि सुन्दरो ॥ 


७ 
ग्रजतान कालन क्स ्ोवय 


ग्रजताम कालन कुस त्रोवय । 
नाम रूप स्म्तार न्यंगलोवय ॥ 


६० - 

केलप्यत नाम रूप सम्सारय। 
भस्ति भाति प्रयरूप चय सोरय॥ 

श्रादार पान च्योन द्रावुय। नाम...... 
काल व्यक्राल दुय काल शहमार । 
न्रहमाधकत ति चञ्निथ लार ॥ 

हार मन्य सारिवय याद थोवृय । नाम...... 
काल संन्ज सारिनय चामच धर। 
रेय प्यठ ब्रहमाहृस तान कर नजर ॥ 

दय सोरयय क्या च्य रोवृय । नाम... 


काल दुय क्रूरय महाबली । 
काल सन्द त्रूजिथ वीर डली ॥ 


चलीन कालन ति कुसन पोवय। नाम...... 
कालस तिमयय कोस्य ग्रास । 
सथ स्वरूपस प्यठ यस चु ग्यशवास । 

सथ स्वरूपय पननुय यादपोवृम। नाम. ... 
दीश काल रोस्त दुख च शुभायिमान । 
प्रञ्विथ पनुनय श्रात्म ज्ञान ॥ 

यर थर सजय न शर द्रावुय । नाम...... 
गून्यन्द दुख श्रकाल पुरशिय चय । 
स्वप्न वथ काल सम्सार सोरुय॥ 
द्य ताध संथग्वरवय भोवय । नाम... 


1 





६१ 
सस कयं रस्य चानी 


भ्रानन्दघन परिपूणं त लोलो । 
मसकयं श्रस्य चानी कुनिरन त लोलो ॥ 
हनि हनि वज दितिमय संज त घोगञ1। 
चय सेर व्यो नो किथ अरस्य सप ॥ 
चपोर चय कह नच्ये चु व्यन त लोलो । 


ग्रोंम सरि भ्रचिश्रन्दर प्राण युस रटि\ 
खटि श्रकरि दुटि प्यठ गदि खिनिहचि इटि ॥ 
ग्रति बलनीर कमकम योरनत लेलो, 
दम दिथय सदर मंन्ज जोरठ चेय खार । 
दुरदान तुल श्रमि मजय सुय चार्‌ ॥ 
दुरदानय रिद छि चारण त लोलो ) 


प्रनहद मण्डल वोज ताजेताज साज । 
सायं दीव ह्यथ यिर्वन द्यु तति यन्दराज । 


सलाम दिच्‌ तति यन्द्रन ति लोलो । 
स्र रद्य तत्ति हो छि तम्बलावान । 
युस तम्नलि तस्य क्युथहीद्ुं तावन ॥ 

गचत शरण सत गरन त लोलो । 
साद श्राजाद यस तोरय छनन नाद। 
सरकरि पान युस नोजि दशमोयनाद ॥ 

पत लीरण तस कारण ति लोलो 1 


मक्ष.. 


ख स # 
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रस रसय रस लोगम्य रस चवान। 
क्षि कलि दुय तति जम जम वुजान ॥ 


चव यिथुय दिन फेरन त लोलो। मसा... 
भ्रष्टस्यज पत लायं न्नायं सु ठद्धान स्योद। 
क्या बकार तससु दना स्रारिनय थोद॥ 

चानि नावितयदयद्धुतारन त लोलो । मसा... 
व्यथानस मन्न श्रायी समाधि । 
भ्रमि खुत क्या दियिहो दय शादी ॥ 

प्रणबय यथ वुशचारन त लोलो । मसा... 


सत गुरसंज दया यस न श्रासी । 
सुकति मुकल्योव यम फास ॥ 
करजिल्यन दुं पोज सारन त लोलो । मसा... 
सूहम चोव छन सू जोपुय । 
यौथ तीथ प्येठ मन म्योन नुपय॥। 
सुय तार दिपि ्राबदारन तक्ोलो। मसा... 
वन्द कर सीर पनुन प्रगठमोकर। 
करियुस प्रगठ तसहो चछिथर पर॥ 
राज मरतव निशि गिरन त लोलो। मसा... 
"गुग्यन्द' सोरुय दुय गृन्यन्दय । 
दुय त्राव गृव्यन्दज छयच्य द्रय ॥ 
जोल नस भ्रमि लोल नारन त लोलो । 
मस कयं श्रस्य चानी कूनरनत लोलो ॥ 








६३ 
चन्त कथा (ह्ितौय माग) 


195 स्वभावस पननिस तिम जांह न चावन। 
दिवन सुख सारन्य योद दुख ति प्रावन ॥। 
196 तिम्य गय साध यिम निवास्ता दुय । 
तिमन सोरय पनुन जुव भास्नीय दुव ॥ 
197 करिथ श्रष्टांग योगय ज्युनमुत मन । 
तब्य दोपम्य लग्य भो सन्त चरणन ॥ 
198 सुकं भाषन दोह्य दुय तिम करन्यि । 
तिहिन्दे दरशन्य दोख दुय हरेनीय ॥ 
199 त्तिमन च्येथ धिर सपिदसित निर्वसिय । 
तिहिन्दे नजरि मंन्ज नय देत भासय ॥। 
200 चिः निभंय लोभ रोस्तुय मोह रोस्तुय । 
करन निष्काम काम्ये प्रेमी सोस्तुय ॥ 
201 महा उत्तम मनोरथ घौर वाण्य । 
चिः निमेल चित्त सन्त रोभायमान्य ॥ 
202 तिमन निश चय तोता निन्दया बराबर । 
तव्य दोपमख कपा कर व्यन्‌ कृपा कर ॥। 
203 सेख्या तरनुई सख्त संसार सागर । 
ग्रख करनोव तारय सन्त सरतगोर॥ 
204. स्येठा चिम टेऽयठ सन्त तय साध सथज नत । 
मेय तिहृन्दुय लोल कियथ दुय न्युमृतुय मन ॥ 
205 भू दंस यथ बुरजिह वारे थऽ्वथी कन । 
न जगतस मन्जन श्रकाक्षस् वु वातन॥ 
206 भ्रमा वोतुस मु भक्तेयन मंन्ज मनसिय । 
त्वेय दोपम्य चि जल मच्छ दशनसिय ॥ 
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१ 


218 


219 


ए 


मेय पस दशुन दितुष तस सन्त रुपय। 
भ्रगर वुच्छन दुः संन्थय दुय प्रत्येक दय ।? 
यच्छा यस भ्रास स्याने दशंनचिय। 
गच्छन संन्थन निशे वृच्छिमेय यसु गोरि॥। 
छुन्य म्यान जाय व्येक्रुन्ट नथ छि केलास । 
छ्य श्रासन भु तति यति दिय स्यान दास ॥ 
उदास्य दास प्रासन दुस्र उदासिय । 

मनन ति हिन्देयन श्नन्दर दुय म्योन वास्य ॥ 
वनुस गोरिये ति क्याह्‌ विनक्येन ति काह छाह ! 
मेय तिहिन्दय दजंनिच स्या द्धिः क्या ॥ 
स्येठा गोम पड्दि प्रेम क्या वन्य बो। 

वु चान्येन सन्थन्य चरनन हो लगयो ।। 

शम्मू नाथन वनुस कञ्त्या ति विनक्येन । 
यच्छया यलि दय तिपख कर तिहुन्द दुन ॥ 
तुजिन गोरि ति ह्यथ वोतुय तपोवन । 
लोग हाविणि दरऽरे साध सथ जन ॥। 

गंगा वटस्य प्यट वच्छ तिमौ जिह साध्य । 
उच्छिन गंगय जलम च्राविथ प्रमाध्य ॥ 
उच्छिन सुय सिद्ध दाथ सिद्धासन। 
जितईन्द्रेय उषकारिय निर्वासन ॥ 

वनिनि लेऽज शम्भूहस कुन पानि गोरि । 
दियीव तोह श्राज्ञन्या मेयही प्रभु जी ।। 
ग्रमिस साधस करय भु इऽमतिहान्य। 

चि द्युकत संन्थन हृन्दुय महिमा ध्यीकानीय ॥ 
उच्छय वो सत श्रसत छा चोन वनुनुय। 


चछिः त्या यिम तिथ जि कंह्‌ ह्य ध्यकविथय चि पनुन्य ॥ 








220 


221 


222 


223 


224 


228 


226 


224 


228 


229 


230 


231 


232 


६५ 


ास्भू नाथन दपुस अ्रच्छ स्येट्या जान । 
परीक्षया यलि करिण देय कोनि करान ॥ 
यि साध्य छुप सिऽ्डि परोपकाऽरय । 

स्यठया चालुन श्नमि स्यठा दुः श्रिय ॥ 
ग्रमिस पनतुय गरज काह न ख्यार्लय । 
ग्रसिस्युन्द नाव दुय दीन दयाऽलिय ॥ 
युय दिविऽ्य सूज कोर बवयुच रा रौ रञय । 
दिचिन वोठ मन्ज गंगाय वच्छ सो यीरय॥ 
कोरन्य श्राखतऽ्य खसिनुक वोपाई । 

गंगाये मन्ज चु साधस कुन दहा प्राऽई ॥ 
वुच्छित छेरटि छरट चु दिच सिन्ज साधनय वोद । 
छित बेइखत्यारय गौ बौधित धोद ॥ 
दिथिऽप धथफ साघनऽप्र खोर्य बटिस प्येट । 
दिचिधऽन साधस श्रधस् टोफ बेयि दिचयन बोऽठ । 
युथय साचन दुद्युध च्यो मंन्ज रगंगाय। 
दुभारय खोरन्ध कमि प्रेम माय ॥। 

युथुय खोरन तिथय तेय्म तोरन दन्द । 
ग्रथस साधन तिथ्यु लयज वोधनि दुरगन्ध । 
हतिथ्य गो साधस्य ग्रथि तथ वीद्िस दग ॥ 
दृखनि लोगस्य तमिस पन्य ति रगरग॥ 
शम्भू श्राव रफ बदलिथ वोनुन साधत । 
हतो मूर्खो चि प्रेमिय दुख करान कस ।। 
म खारुन ब्युच योहय चय जहरि बऽरथिय । 
द्रमसिन्जेय टोपि सीत गच्छक मऽरथय ॥ 
मरभेसुन्द दुय स्वभावय दन्द चेय तारुन । 

हतो सिद्धौ चिय क्या गोय बोठ मि खारुन ॥ 


६९ 


233 दछयुतुस फिरित यि साधन भ्रोरि भ्रसुना । 
स्वभावय त्राव नि एयम त्यलि क्यामु त्ावा॥ 
234 श्रम सिन्दुय स्वभावय प्रथ कसि चोप दयुन। 
छुह सादि सुन्द्य दयायि नि पथ हयुन ॥ 
235 पर उपकारस दियि प्राण तान्येथ। 
युष ्रास्य साध तस्य निशद्लुः न कान्ह कथ ॥ 
236 चरिभारय लायन्य विच मंन्ज जलपस बोट । 
युथुय साधन बृदय तप्म खोर जट पट ॥ 
237 करुऽन पर्वायि कह दादथुक न श्रथिकुय । 
दयानानन हन्द वृच्छं क्युथ स्वभावय ॥ 
238 टिकन दोरुय हा दीवीयि रूप पननुय । 
` चरनन प्यट पेयस हेयोतनरसं वनुनूय ॥ 
239 भि चस गोरी गयस खोश कह चि मेय मंग । 
मं नगुस स्षाधन दोहय संतन हुन्दुय संग ॥ 
240 स्यठा गयि खोश सो दीवी दयुतनस दद्युन। 
वदित साघन स्यठा हयोतन्य न हरगुन ॥ 
241 दित्युस दशु न शिवन तय साध खोश गौ । 
चरनन प्यट वदहवुति भावि कियन प्यौ || 
242 तवता लौग करणि परने भावि सान्य । 
ति बुजिथ खोश स्पुद शिव शक्तिमान्य ॥ 
243 दपुस शिवन्य चि कोणि कहु मंन्गान्य । 
मन्गुस साधन दितम मेय भक््तिदान्य ॥ 
244 ही दयि चानि प्रेयम खोति क्या। 
संत तय समागम खोति क्या ॥ 
245 मन्गुन भगवन दुभ कवल । 
हदय बोध म्यान करति निर्मल ॥ 
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शीतल निष्कल रमि खोति क्या । ही दयि... 
ज्ञन्यान स्वरुप्य रूप हावतम । 
ह्‌दयुक पम्पोश फोलरावतम ॥। 
ग्रो श्रां उच्छिनाव ग्रोमि खोति क्या। ही दयि... 
जन्म जन्म प्रासून चोनुय दास । 
खोश श्रास चोपारय मेप चिय भास ॥ 
कास्तम मुह्‌ ठोर ब्रह्म खोति क्या । ही दयि... 
करि च।न्येन चरणन हन्द ध्यान 1 
तथ श्रन्दर कर लय स्योन मन प्राण ॥ 
दिम दान संतय क्रम खोतिक्या। हो दयि... 
भनत्य त्यि वनन द्रायि शिव त शक्ति। 
भनन्य जन्म जन्मय सान भक्ति॥ 
वनुस हिवन इथ्य चिः साघ सारय । 
तन्य वोनमय लग बौ पारथ पाऽयय॥ 
उच्छन पानय कमन वनन चिः साधय । 
चलिय यी दाख करख मा व्यन चि वादय॥। 
दोपुप्त दीविय वयन दहे पद्ध वारह्‌ श्रायम । 
पनस मन्जञ पदि सपदयोम ज्यादि प्रेम ॥ 
गयस खोश व्यन लगख वौ पारय पाऽरय। 
मे हावतख टयेट पननिय साध सासियि॥ 
ग्रस्यविने मूखह राज कूमारीय। 
वोथुय तस प्रेमि सीत भ्रोश धारि धारय ॥ 
श्िवन दोपनस उघय सपुद चेय लोलय । 
वनिति लोग गोरिये तस धन्य ध्य ॥ 
स्यठा गौ मंन्ज हरशस रिव शांकर । 
नचिति लोग ताज्ञ मारण सुय दिगम्बर ॥ 


=)" 


261 दोपुस गोरिय मि साधन वन चि कहन मन्ग। 
ग्रमिय क्याजें मन्गुय सावन हृन्दय सग ॥। 
262 मोन्गुन परिलूख यरिलूख न मुक्ति । 
चेय नय वोन्थस मनजिन केवल भक्ति ॥ 
263 बजर क्या जोन श्रयम श्रथ मंन्ज ति वेनत । 
वनुस रिवन्य भ्रच्छा वन्य चि कन थौ ॥ 
264 प्रेयमस हिवुय न क्युनि युप रस त जौरय । 
प्रम यस तस स्वतह स्येद मेलि सोरुय । 
265 दः भक्ति मागय स्येठाह सुगम । 
छः नय सु कंह्‌ ज्ञान योगय खोविसु कमय ॥ 
266 प्रेम यस पूर सूय मन्जूर सपनुय । 
हतय गौरि उत्तम प्रेम दुः मगनुय॥ 
267 प्रम परमात्मा छ्य सोन जुवीय। 
दोयुम काह चोज नथ द्युः परमस हिवय ॥। 
268 प्रम यस तस सु भगवथ श्रथि अआ्आावय। 
प्रम यस तस तमना वारयद्रावुय॥। 
269 प्रम यस तस तोता करन्य चिः यमय । 
प्रम यस्त तस चोलुय सोख्ययि गमय ।। 
270 प्र मस्त युथ सरुरय त्युथनि कुन्ये । 
प्रम यस तस चुः दय त्रोन्ट कन्ये ॥ 
2741 प्रम मेण्डार नावय तथ द्युः दिवुय। 
प्र॑मश्य॒सारऽन्य हुन्दय द्यु जुविय ॥ 
272 प्र मऽय ुय खिचान भगवानसय मन । 
तव्य भक्ति मगान्य सन्त सथ जन ॥ 
273 स्याठाह्‌ राधायि ठोऽठ श्रोस कृष्ण भगवान । 
कथा तिहिन्जय वन्य खा थविथ घ्याण॥ 
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युथुय गच्छि लोल ्रासुन गच्छि मंगनुय । 
प्रमय सीत मन प्राणऽय रन्गनुय॥ 

वनुस गोरिय वन्यो छं बु थविथ कन । 
थविथ दस सावधान्य प्रौर कुन मन॥) 

सदा शिव जी वनिनय लोग ही भवानिय। 
परेम यमिनय तिमय गऽ टेयऽ्ट मेऽयनिय ॥ 
कृष्ण भगवान रोस मन्ज॒ दवारिकाय । 
विन्ती कोरनस दोहि म्रकि राधिकाय॥। 
दियिव तोह श्राज्ञन्या मथुरायि गच्छंटा। 
यच्छा छम मे तति बृच्छिहा वि लीला ॥ 
मगरया तोह यियौव नति हयकिन गेच्छंथी । 
चेय रोस्त श्रकस्य खयनस नय हयकि भो घऽरथी ! 
वनुख श्री कृष्ण भगवनन म्रच्ा गत्छ । 

वि छु चेय मन्ज मनस्‌ चेष सीत थो पच्छ ॥ 
युथुयं बुजुन कथ प्रणाम सु दराये । 

प्रयमि सान्यसो मंन्ज मथुरायि भ्राये। 
करिय तस गोपिथोव नालि मुऽति । 

करिनि लज्ज पानवान्य प्रोम ह्यति ॥ 

हेयथ श्रायस रुखमनिय दोध ब्रोन्ट कत्य । 
दितुन तोत दोध तमिस राघाय चोनुय ॥ 
युधुय तमि राधिकाय तोत सु दोध चौव। 
हदयस युम मंन्जसु एकदम वात पयोव ॥। 
तमि दोह दारकाय श्रायि ख्खमन। 

ललिय शामस मलिनि कृष्णस सु चर ।। 
युथय लेज मलिनि पादन बसति वुच्छिनय्स 1 
लजिय प्रच्छने श्रम्युक कारण सु कृष्णस ॥। 
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वनुन कृष्ण महाराज दस्त वस्थय। 
यि किथि किनय चरण कमलन खचिवि वस्तय ।। 
वनिन्य लोग रुखःऽमन्ये श्री कृष्ण भगवान । 
भ्रम्युक कारण वन्य टारिह्‌ चि थोव ध्यान ॥ 
छस्य रावायि टौटय जव खोतय बोज । 
चे तोत दोध चावमुच्‌ राधा हत्य बोज ॥ 
तमिस हदयस भ्न्दर दुय म्यान पादय । 
मटुय न जांहति तप प्रथ सात्य यादय ॥। 
दित्युथ तोत दोध तमिस ामथ तमेय चोव । 
सु म्यानय चरनन्य प्येट त्पथ्यो प्यो॥ 
मेह खचमिच्य भस्तिचम त्वेय चरणन । 
यि बुजिथ श्रारचरस गयि सु रुखमन ॥ 
यिथय पाठ छिय त्षिन्द पाद मन्ज मनस मेय । 
छह कयित म्योन तस प्रेम नय चेय खवर देय ॥ 
यि ब्रूजिथ पच्छ नि रुखमणि श्राय वारय । 
प्रनुय तमि तोत दोधय करिथ दूबारय ॥ 
दित्युन श्री कृष्ण भगवानस सु त्येम चोव । 
परोक्षा करणि बापत तुज रुखमणि दोव ॥ 
तिथय मथूराय मन्ज वाचय सु दोरान। 
वुदधन र धिय खचिऽमचि बसति खोरान ॥ 
स्येठा शरमिन्दः गयि फीरियसो भ्राये। 
रारण कृष्णस गयि सो मंन्ज द्वारकाये ॥ 
प्रमसत जोर वुच्छत्तोव कृत दुह रासन । 
युथुय प्र मय हे म्योन्य क्या चुः दासन ॥ 
भ्रवय सन्धौ मोन्गरुय संन्थन हुन्दय संग । 

वन्य म्रथप्यट कन्यथौ बौज प्रसंग ॥ 
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300 महा पुरुषय श्रलौकिक श्रौस साधा । 
मनोग्येथ रोस सिद्ध श्रासिस समाधा ॥ 
301 च्रकाल दृष्टिय ग्रौसमतुय सुय । 
तस हिन्जौय अ्रक्त कथा श्रय प्यट वन्य भुय ॥ 
302 पकान श्रौस श्रक्रि दोहे वति प्रम सान्य। 
दयस प्र मिय मंगान्य बेयि गेवान्य । 
303 उच्दिन पऽति पःऽति पकानय पानस मनुशा । 
उच्दिन पापिय तमिस तस पाप दशा॥। 
304 महा क्रोधि कुटिल लोभी ति दम्बय। 
दया भ्रायस लोगुस सूय साध वृच्छनेय ॥ 
305 दपुस साधन हता टाटया गच्छक कोत । 
चि पख मेय स्यीत करौ कथ व्ययी वनय ह्योत । 
306 चेय जनमप्त यिथ कोरमुत दूय न कह जान । 
वनय कोताह चेय छंय रन्ग रन्गय हान ॥ 
307 वनुस दुष्टन यि फौरिथ पख चि पानस । 
दमय यत्येन घ्युनय क्या भगवानस॥ 
308 थ्यकन यचि दु ति तलि भा त्यलि मे वन्तम । 
मेय मरनु्य प्याठ किंथि कमि दोहि तियेम यम ॥ 
309 करिस संन्थन दयाये हिर्ज नजरय । 
करुऽय ताम नजर तमि तस पनुन भ्रसरिय । 
310 तिथ्यी दुष्टस मनस मंन्ज उपध्याव । 
तमी विजिह दष्टन्य सोय दुष्ट बोध चाव ॥ 
311 विसि करनस त महाराज जोलि तुलि बय । 
विनक्यन सख्त गरम थोकमयुत दखुरई चीय ॥ 
312 दिचन साघनसो जूली कथि करनीय। 
पकन केह दुर गई लोल भरनीय ॥ 
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दपुस साधन गच्छित सत दोह मरनुय चेय । 
गच्छि मऽल बच्द हैयय श्रनजल खर्त चेय ॥। 
करिय कलि दोद कालय यलि पकिय रथ। 
तिथुय गच्छि जाननुय ग्यन मेय घिः टेय्न वथ ॥ 
दपु साधन करय व्यत भु चेय उपकार । 
मगर यादिय थेवजि यी वारिः कन दार '। 
स्येठा यमकक्रर तिम चेय यन्य । 

स्यठा हीय कष्ट चेव पीडा दीथ्य निन्य ॥ 
प्रमा यलि वातखय निशि धमं राजस । 

करन यम दूत हाजिर चेय निशे तस ।। 

वनन तिम धमं राजस म्मोन महा ष्ट । 
महापापी महाकामौ महा श्रष्ट ॥ 

क्रिय यम राजि तामथ चेय नजरभ्य । 
फटन श्रारखय वोथिय पान्त चेय थरय । 
चिव्रगुफतस्च वनिय श्रधि धमंराजय्‌ । 

वद्ुय येप सिन्ज छि; क्या सोक्रय ति कोक्रय । 
चित्रगुफत्य बही मिचुरावि उच्छ चोन । 

यि कोरमुत जगतस्य मंन्ज याद धोव मयोन । 
यि कोरमुत भ्रास्थीय तीय लेख सोरुय । 
श्रधर्मय वुच्छि भ्रति लिखित चोपऽरिय ॥। 
चित्रगुफत वृच्छिय करि वाह्‌ वाहे, 

चिः दुष्टन पाप कऽरमित जाय जाये ॥ 
योह्य भ्ररजीय सु यलि दियि धमराजस । 
परिथसुयम भरदि गच्छि कुपस ॥ 

यऽमिय राजि ृष्नय भ्रथि दियि तथ) 
भहाराज वाति क्या दष्टस यमिन्च यथ॥। 
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उच्छुन ्रन्दः कुन तिम ऋष्य जान पाठ्य । 

बिह्थि छ्य कूरसियन प्येट दयि टाठ्य ॥ 

ति लेखन तथ ्रमिस्र वातन नरुऽख्य । 

धमं राजस कुनुय पियिनाविन्य सुय ।। 

निशान्य तथ करिय भ्रदः वनि सु दूतन॥ 

नियून्य नरकोय यि जल्द नरकस । 

युथुय तिम चेय हेन्य ततिनसर कडनुय । 

चि निरज्यख न हरगिज गच्छि वदोनुय ॥ 

चि पान्य मारथ्यि दिज्जिमुशत्य कलस । 

वेन्यजि क्या श्रख धमे तिना मेय दिलस ॥ 

मेय जनमस पथ करुम ना कंहु ति धमय । 

जरूरी भ्रास्य काहि नति काहु सुकमय।। 

महाराज भ्रति पि वृच्छुतो बेयि वारय । 

दया करतो भ्रनाथस प्येट दुबारय ॥ 

वुच्छिव नय त्येलि भि येतथ्य पान मारय । 
कल्यो सीतिन कलस करि पार पारय ॥ 

करजि हट हरगिज युथ पथ न फेरखे। 

तुलजि शोरिय मलजि खाखय ति दिजि करख ॥ 

तिथुय हट करजिह यु सारय गच्छन तन्ग । 

प्रगर राराकव सीतिन चरिन्य चेय भ्रस्ग अ्रन्ग ॥ 

निन्य खखरे दिन्य चेय करि चंजे। 

स्यटा किस्मौ किन्य दिन्य चेय बोड भय ॥ 

गच्छन यलि तंग उच्छन श्रदिः बेपि दुबारय । 

चित्रगुप्तीय बही श्रदः वृच्िति बारय ॥ 

वुच््छिबेयि भ्रदः भकिसभ्रन्दस यि लिखित । 

छह साधस पति यि पोकमुतत जनमस योथ ॥ 
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339 सु साधय ब्रोन्ट ग्रोस पति यह्‌ पकान्य । 

तस हिन्जे पकरनि भ्रास गरदई वोथान्य ॥ 
340 सो गरदी बीठ भ्रमिस् बुथसीय ति नेत्रन । 

गरदि तथ लेगमितीय भ्रास संत चरण ॥ 
341 दोयुम तस सोत कोरमुत श्रम दुह्‌ भाषन । 

त्रेयीम भेम जूल तुजमिच हिन्ज यि संन्थन ॥। 
342 युधुय पोन्य श्रम दुः कोरमुत जनमघ्रीय यीथ । 

घमं राजस कन्य पिलिनावि लीखिथ ॥ 
343 यमिराजय वनिय गोड भूगन्रु ठ्युम । 

चि केरजस हठ वेनजस गोड मे यीय दिम ॥ 
344 तुलजि कृकनाद मारलि पान मेय क्या गोव । 

महाराज मेति यिय कोरमुत तिय मेय कतो ॥ 
345 स्यखा हट करजि वात्य भु योतताम । 

चि न पननिस हस्र हरगिज हेज्यख पथ ॥ 
346 उच्छ याल मेय तुलुन गच्छि जय। दि ोरय। 

तिथुय युय लूख येम सुन्द केन्ह न सोरुय ॥ 
347 मे न्य युन तोर व्यन यमि चान्य बापत। 

चि थो सत मोकलाबथ तति रटय कथ ॥ 
348 बि यिधि पाठ जानह मोकलावथ चि तत्ये । 

करान कथि तिम यिमयभ्रास वत्य वते ॥ 
349 ग्रमिस दृष्टस पद्ध न्य वारह श्रायस । 

प्रमय जोन खोशगपा हियु श्रय बोपायस ॥ 
380 यि गच्छि जूली तुलयन भ्रवय वनन दुम । 

श्रमिस न तिम्योन क्या सनेह्‌ ननन दुम ॥ 
351 वनुन स्ञादस् रट्यो जल भराव मेऽयदान । 

भ्रमिय हित्य तपारिय चोल सु बोड गान । 
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७५ 
गराह प्रारयोस साधन जोन चोलिय। 
वनुन पान स्यदिस क्या करि होलय ॥ 
वनुस गोरिय यि तोवि पति क्या सष्टुय। 
सु पापी कोत ग्याव किथि पाठ मु्टुय ॥। 
यि संन्थन बोन ति तस क्या बनेऽवा । 
वनुस शिवन तिहून्द फेरन वनुन छा ॥ 
तिन्य जाह वनि जि संन्थन हन्द बचोन्य । 
दिः नय फेरान भ्रगर ब्रह्मा नचयनीय ॥ 
वनुस गोरिय यि कथ वनतममे वारय । 
स्यठाह लेऽज़् करति शिवस जारि पारय ॥ 
शिवन दौपनस सु पापी श्राव गऽरय। 
करिति लोग ेयमि दोह सु भ्ररिस्लरय॥ 
कोरनस दोद सपदूय मऽल तस बन्द । 
कलस व्युथ दोद कोरनस गोस भ्रनजल बन्द ॥ 
सतिमि दोहि जलय किन पकस रथय । 
करनि लोग हाय पेयस याद कथय |) 
मगर याद रदस्य सोरुय समागम । 
तिथय पाठ्य प्राण केडदह्यस भ्रायतस यम ॥ 
थि साधन तष वन्याव श्रास तीय बरावर । 
स्येठा पोडा लगिस दिन्य यमि कंकर ॥ 
युथुय वातनोग्य निशि धमं राजस । 
बन्यो तति तिय चोलुय नीरिथ पि साध ॥ 
घमं राजन विच्छत तस करुन चास्य । 
एेरक रुमो किन्य द्रास कल्पन चास्य । 
वनुय संन्थन यिय तस तीय हाल गुज रयोस । 
करुन क्था गच्छि ति यादय साघ सुन्द पयोस ॥ 
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युधुय दूतव हेतुय तत्ये कट्ून्य । 

हेतुन पान मारनुय जोरय वदुन्य ॥ 

स्यठा लोग करणि जऽरी तूलुन करैकिनाद । 
न्येवर क्रेख गयि पकम श्रोरय द्युः ्रख साद ॥ 
धथमयककर वुच्छित तस चेऽल चूरे । 

खस्थ ग्राव सिरिय हिवि जञ्न सु परे॥ 
प्रचण्ड प्यो तीजकूय तस्हुन्दय चोपारय । 
वोथित थौद गय ऋषि यीम राजि सारिय ॥ 
प्येस चरणन प्येटी कोरहूम प्रणामय । 
करन तिम कामि रास तरावेख तमामय॥ 
चरन छेलहस ति पूज करिख पादन । 

यि क्या करेकिनाद येत्य भरोस प्रु साधन ॥। 
वनतिति कोरहस ऋष्यो भेयि धममराजन । 
वुच्छमूत युथ न भ्रजताम काह दुरजन ॥ 
महाराज यि महापापी भ्रखा दृह्‌ । 

दपान पुन्यफल दीयुव गोडिमेय हु क्या छह ॥ 
दला युध कहिन भ्रजतामथ मेय टेऽकरयो 
श्रमय भ्रसि सारिन्य महरा फिरुनथौ।। 

दपुकं सधन लिः क्या कथ वारह्‌ वेनतो । 
यि क्याजे पान मारन क्या श्रमिस गौ ॥ 

धम राजन वनुस महरा यि दृष्ट्व । 

महा पापी ग्रधर्मी पूरि भ्रष्टीय ॥ 

भ्रमी जनमस यिथ कोर कहन धर्मी । 
ग्रमीय कोौरमुत छह प्रथ जायि कोकर्मय ॥ 
सिरिफ श्रख पोन्य कोरमुत एम दः ज नमस । 
मंगानिय गोडन्येथो फल तथ चु पानस ॥ 
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७७ 


दपुक साधन यि दीतोस क्या लिः कथ्य । 

यद्य यलि छम ति गो उल्येथ बूगि तथ्य 1 

घमं राजन ऋष्यन श्रथि दिच सो भ्ररजी । 

महाराज वाति क्या श्रथ छवि यि मरजि ॥ 

त्ष्यो कड सुमरती मूजूव लयुखह त । 

येन्दिर गच्छि चोन छयन बननुय यि क्रेय यस ॥ 

छः वतन ्रथ पोन्येस यति सौय ति दियतो । 

धर्म राजस ऋष्य न हन्द मानुनुय प्योस ॥ 

निह्ान्य कोर तथ प्यट घमंराज्न । 

तिथुय हाजिर सपद देव दूत दवन ॥ 

दपुक साघन मेय श्रमिस छम वनिन्य कथ । 

दियुव तोह भ्रज्ञन्या बौजनस ग्रमिस तथ ॥ 

श्रमेय पति तस कनस तल वनुय साधन 

युथय नेरख तिथुय दिजि वेप्नारपन ॥ 

यिमय दीव सीत प्रथ कह हावन्य चेय । 

यन्द्रस थोद तुलन बेहनावन्य चेय ॥ 

चि हरगिज यिनि बेहक ग धि पेठय । 

देपजिह श्रपन शिवस दिचमेययिजव्य। 

रुजिह योह्य संकल्पं धाविथ श्रन्दवन्दय । 

करजि दान्य थोवजि ्रच्छं चि बन्दय ॥। 

भि येत्य भ्रासय करञि वातिथ चि बेयि शोर । 
रजय फल श्रम्यकुय गच्छि करन जोर ॥। 

यर्म राजय वन्येख नकंस निथून्य । 

चि वेनजयख क्या मेय कोरना काह ति पोन्य ॥ 
मेन्गज्यख सुय ति चाविजह पान येतन्येस । 

करुन गच्छि जारपास्य ध्मराजस।। 
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करुथ युथ हठ ब्रोन्ट तोव खोति ति करजयेख । 
बु नखय जान वालन चिन डरज्येख ॥ 

यि बूजिथ दीववुय न्य सीत पानस। 

चि न्य खोतुख दप्योहस खस ब्यमानस ॥ 
लगिस तिम हावन्ये यिम देवता दुय । 
नेथिर मिचराव स्वगेय लूख वृच्छं चिय॥) 

यि ल्लोग वनन्ये जि वेष्नारपन करव मेय । 
दपुस दीवव यिय भोग क्या गोयी च्येय ॥ 
छयुनुक इन्द्राजि गदि प्येटय तुलथ्य । 

दौपहस इन्द्र गदेय प्येट विहिवय ॥। 

दिच्यन दान इन्द्रपदषीव सारि सान्य । 
गच्छिथ चोर चिह भ्रनुय दीवौ टिकान्य ।। 
रटयु दीतव निवुय निशि धमं राज्ञस । 

धमं राजन वन न्युन गच्छियि नकस ॥ 
दिचस दीतोव किल्य ह्योत हेय कडोनय । 
तम्य चोव डाम्ब ह्योत जोर्य वदोनुय॥। 
ुद्युयुस व्यन कह पि वोनख धमं राजन । 
वनुख फीरिथ वृद्धिव पोन्य म्यान दुष्टन ॥ 
मे भूगा केह स्वर्गीय दिवि कोनि वृच्छनय । 
विच्छनि रोस्तय मेय निकस क्याजि निवन्य। 
महाराज विच्ुव यथ भ्रन्दरिय हाय क्या गोम । 
करन मा भ्रामहिव प्रथ कालि यिद्धय काम ॥ 


धमं राजिन श्रदालथ, गयि मेय मालूम । 
दया किच्छं तोहः चि श्रासन गो मेय मालूम ॥ 


यि हाल गो मेय बेयन क्या भ्रासि हालय। 
विमो कोरमूत स्येठा सुत दख क्या हालय । 
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मलिथ सूर खाख पानस तुलन क्किनाद । 
प्रमि पति धमराजस वनिति लोग साध ॥ 
प्रनाथस प्येट दया गच्छि राजः करनीय। 
दया करिव ्रदिः ह्यो यिह च्वान गुण गेवनीय। . 
मेय वनतम दुखयन क्या वोन विरूघय । 
उच्छुय यी एेम वनुय खस्यन्य चेय क्ूषय 11 
प्रमि सुन्द बोज वच्छ यीय कर चि ग्यन बोध । 
चि दुल राज्‌ राजन हिन्व चेय सोध ।। 

मंगन यी द्धुहं न कह दितस चि पननुय । 

चि गोखा राजि चुय गोभन चेय दिनुय ॥ 

घमं राजन यि बूजिथ बेधि कनस कोर । 
हेयतुन करंदस भ्रन्दर प्योन बरिथ रोश॥ 


बहेहुक सिं हयु मोख साधस्य गौ । 


नजर राजस करिन पम्पोश नेतरो ॥ 

दपुस साधन करय यमिल्‌कस्य डसि। 

चेय छेयना के ह खवर यि म्योन चय दास ॥ 
वनुख तामथ उच्छन श्रोसुस तमाशा । 
करन किच्छ चु भ्रदालथचिय करख क्या॥ 
करा वयन राजस्य चानिसं तलुक प्येठ। 

थि बुजिथ घमं राज॑स चायि नठ नठ ॥ 


युयुय वच्छ धर्म राजन साधं तेज गौव । 


चित्रगुफतस म्रथे त्येऽमं जल्द उच्छनोव ॥। 
चित्रगुफतन वुच्छित वृच्छं प्यऽन चोपारय । 
प्रमिय दान दित्तमित स्वरशिक चीज सारय ॥ 


` कोरमुत विष्णारपन श्रमय चुः सोरुय । 


ग्रमिय भ्रज्ञाब कोरनय न केञ्सि पोरय 
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चित्रगुफतन चि लिखित धमंपाजस । 

कसुन कागज हवालय थोद बोधित तस ॥ 

घमं राजन परिथ कोर धन्य घन्य। 

कोरमूत युथ न भ्रजताम केन्सि पुन्य ॥ 

दितुन ऋष्यण भ्रथ्ये व्यन घात्यक्यायय। 
कृष्य ल्योख ब्रह्य लोक ग्यन वात्य ध्योन यथ ॥ 
धमं राजन करुस पननुय निदान्य । 

न्येभर गय दीव हाजिर ह्यथ विमानय॥ 

धमं राजय वनिनि लोग दीवनय कुन । 

ग्रमिस सन्धय भ्रनग्रह प्ररि सप्तुन॥ 

रयून यि पुन्यवान्य ब्रहम लूकस । 

भ्रमिस नय काम काह जगतस त शोकस ॥ 
करुस साधन इशारय गोडियि योरिय। 

भू गच्छि छारुग तत्ये गोडियमिभि तोरिय॥ 
चि यिनि मऽसतिय बहुकं गोडि गच्छिबु दारुन । 
मेऽय भेयि ति केन्ह॒ चुम तति च्चे गारुन ॥ 
तमिस बुष्टस पापुक देह वसिथ प्यो ।. 
बनिथ तेजय उडयो ब्रहम लूकसयं गो ॥ 

दोपय दिबिययि बन्तम वारह पाठय । 
कराग्य क्या ्रमि पति एेम चान टाठ्य॥ 
कराव्यु क्या ब्रहम लुकस मन्ज गच्छथ त्येम। 
कराव्यु क्या तेऽम वन्याव क्या साधस्य एेऽम ॥ 
यच्छा छम बोजनिदं बनतम यि वारय । 

स्यठा हिवस्न करिति लयज जारिपारय ॥ 
केल्यानुक युस्षः ज्ञयानुक दुय समन्दर । 

भ्रसान भ्रसान लगुस बनिन्यसु शकर ॥ 
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सु सन्थय कह काल परति ब्रह्य लूकसय गो । 
` श्रक्तिस खयनस श्रन्दर तोत वातथ्य प्यो।। 
पुन्यवानन याम उयुठ्य सु साधय । 
दवानिय यिथ परतन प्यो रटन पादय ॥ 
वुच्छन येष्यन्य वनान श्रात्मज्ञयनौय । 
त्यवानसं क्यऽन थौ चिति ध्यानय ॥। 
न सुक्षम दुः स्थुल कारण रारीरय । 
तोह्य भ्राकाशवथ पूरण गम्भीरय ॥ 
न चिवि जीव ईश दीह भ्रादि मन त वुद्धि। 
तोह्य भ्ननुभव पात नित्य युद्धिय। 
तोहिय छवि वणं श्रवस्थायन.श्रतौथ्य । 
गेवान छवि तुहिन्दि जुवकूय वीद गीथय ॥ 
तुहुन्दय जूत चह परमय शिव छुस नाव 1 
सदा संसारकूय तोहि म॑न्ज चु श्रभाव॥ ` 
तोहैय चिवि भरसिति भान्ति प्रिय रुपैय । 


शिवय जानिव तुहुन्द जुव छु भोय मोय । 


तोहिय चिवि नित्यमुक्त सवेस्व भ्रोकार । 

खुह सोनुय जुव शिविय शिवस्य नमस्कार ॥ 
वनिनि लेऽग वृजेयि तिमन्य दया पुरि पाव्य । 
तमिय सारिय मोकलाव म्यानतेम्य टाठ्य ॥ 
बनिथ जीवनमुक्त तिम योर न फीरिब। 

यमिसर बोज होश सु ग्यऽन तवय तोर नीरिब ॥ 
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संन्थन लगयो भु पार पार । 

प्रेमी सीत भोरहस वाह्‌ वाह्‌ वाह्‌ 1। 
धन्य धन्य संन्थय चरनारबिन्दन्य । 
मन्जूर कोरहस वाह वाहं बाहं ॥। 


धमय कमय क्यायि रोस्तुय । 
भ्रोरय हा वोरहसर बाह वाह्‌ वाह्‌ ॥ 


प्रस्तोति करति गोविन्द चि ति सतगोरन्य । 
भवसिर तोरहस वाह वाहं वाहं ॥ 


ग्रोम परथ्यि ज॒वरजीर हौवथ्य। 
ब्रोन्टकन्य पोरहृस वाह्‌ वाह्‌ वाह्‌ ॥ 


1 समाप्त 


























